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“#% टीकाकार के श्री गुरुदेव जी % 
श्री श्री! ०८ श्रीसियाशरण जी (श्रीमघुकरजी) 
महाराज 


श्री चारुशीला मन्दिर, श्री चारुशीला बाग 
श्री जानकीघाट, श्री अयोध्या जी 
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5 जी 


है + NNT TCP 


किले: हि 
क | रि ९ 
श्रीप्रन्थकार जी के आदि गुरुदेव भ्रोसीतीराम उपासना रसिकाचाय 


थ्री श्री! ००८ श्री रामचरण दास जी 


( श्रीकरुणासिन्धुजी ) महाराज le 


श्रीजावकी घाट बडास्थान, श्री अयोध्या जो | 
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श्रोञ्रमर रामायण ॐ 


१७०८ 

दि | न्क ~ 
® ( शराराम रत्न मञ्जुपा ) र्‌ 
स्रीतारामे अरक्कार रसाचाय अनन्त श्रोस्वामी श्रीरामचरणदास ( ऋरुणा लिन्छु ) है 


प्रापके क्रपापात्र शिष्य नमं सख्य रसाचार्य श्रोरा जराघोदास ( कृपा सिन्घु ) जी. ss 
पात्र शिल्प ग्रन्थकार भरीस्त्रामो जनकराज किशोरीशर ण ( रसिकअली ) ( दयास्किन्यु को ) 


| कीतिका यह प्रथम पुष्प है । ON 
| > टीकाकार ॐ 
| 


जीताराम श्शङ्गारू रखाचार्य अनन्त श्रीस्वामी भीरामंचरणदास ( करुणा खिन्घु ) को शि 
| कषापा य्‌ शिष्य श्रो लक्ष्मणशरण ( महाविरक्त ) जो महाराज के कपापाक्र स्शिण्य को 

५ ` समुद्र ) जी महाराज । आपके कृपापात्र शिष्य सिद्ध झिरोर्नाख किशोरोररर 
A i kK ज़ । आपके कृपापात्र शिष्य श्री श्री ९०८ ओस्दामी सियाशरुण ( मुत्र ) 

| आळे श्रीचरणरज कृपापात्र शिष्य जानकीशारण भधुकरिया | 


» ॐ er । > 
“पर रामायण नामक यह ग्रन्थ अद्याववि अप्रकाशित था, त्त यह्‌ अया को 


4 महोत्माओं के पास वर्तमान हैं परन्तु अप्रकाशित होनेसे बहुतों को बडा अंस्सन्त्योष ज | 
हो बहुत री व्याकुलता थी परन्तु श्रोमिथिलारसिक निवास स्थान के महाराज भर्या ' 
| $. महाराज ने यह ग्रन्थ मुके दिया और यह कह करके दिया कि इसे थ Es 
(मन्त्र अधिकार है हम इस मन्य को आपको देते हैं. आप इस मन्य को बचाने ओर 
केर रजिस्टर्ड कराकर रक्खें ताकि आपके सिवाय कोई दूसरा इस अन्यको इर सहेर 
रा दावे क्योकि यह ग्रन्थ हमारे आचायंकी कोतिं हे! आतःमैंने इस अन्यको रारूर स्वये _ 
र्य॑। र्वि स्वरूप इस ग्रन्थको श्रीसीताराम उपासक भाबुकं के सेवा! के कल 

[1 परिभ्रम से श्रोअचाय चरश्स कपाल से प्रकाशित किया । 


“ न क ध्र र 


५ ¢ 
bs ~ | १ ¢ २ > 
हिरा A ग्‌ छ. क अकि F 
$ १? मु % 07 डं ; iy ॥ न यी की हि ५ > त ७" ह > ।“ हे त्य ३ 41 “ से देदेदालबै रै 
bh { 2 - ८9 ५ & 
है [ष र ५४०...” ॥ र कि र य्य गो छ 
न है क 
हे hh. हट र] यु” 
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३ चौअमर रामायण 

गल अलंकारों की सीमा को 

ने रसचन्द्रोदय तथा रघुबर करुशाभरण फे द्वारा पिगल शक ` 
चापले रसचन्द्रोद्‌ । नत पार्षदों के साथ जो २ लीला सस 


को सोमा भोसोतारामज्ञी के दित्य धाम में अने Sr पोर 
अतिशय अगम था बह आपके हारा प्रगट हुआ, थाप 


द्वः र 
हे जन्म से बैराग बहुत शीघ्र बिद्वान आजीबन हदे साधुदाकी एकरस रन ई 
प्रसंगमें जोर साहित्य प्रगट९ 
अद्भुत चसस्कारयुक्त परधाम यात्रा तथा झापके जोबन के नहीं शे 
जो सुख भगबत रसिको को हुआ। बह सुख अन्य सभी झाचायोफे दारा पूर्ण नहाह 
सभो आाचायो ने लोक गुरुता की मयोदा सम्हाल कर थोड़ा २ भगबत a 
परन्तु आपने तो दिव्य धाम के अनु गण र का समुद्र बहा दिया संसार मय 
कभी याद्‌ भो आतो तो अभि को सो ज्वाला में पाना सरीखां अनुराग रस बहा 
> शाशक्तो को याद भो न रह जाय । आपका जोबन चरित्र दिव्य न है अत) 
लिखकर के स्वतन्त्र आपका जोबन चरित्र लिख रहा हूँ सो पाठर | 
रखिकअली जो के जोबन चरित्र को प्रकाशित प्रति के लिए कुछ दिने, 
यथपि अपका ज्ञोबन चरित्र पुराने सन्तो में प्रसिद्ध हे और पुराने सों 
लोग पुराने सन्तो का तथा साहित्यो का सतसंग सेबा किये होंगे उनके लिएँ 


यह ग्रन्थ छपाने में जो परिश्रम पड़ा यह अकथ्य है क्योंकि अकेर 
सहायता किसो की कुछ भो न मिलो बबधकता की कमी भो नहीं थो प्रथम सेने 
2] दी थी १७२ पृष्ठ तक छापने में हो ६-७ महीनो लग गया कागज्ञ 

इ बहुत खराब होगई फिर देखा कि अभो ग्रन्थ शो 
अद्ध सेकजञति पण्डित?” को नोति अपनाई तब बिरक्त 
मिले फिर शुद्धाशुद्धो ब सूचो सहित यह प्रन्थ तैयार 
गुणग्राही सज्जनों के सद्भावना के भरोसे छोड़ दिया है 
बात का अधिक हुआ कि मैं अखण्ड भगवतधास बोस ( 
देश तो मैने आजन्म देखा हो नहीं है केबल मेरे सन की 
को इच्छा थो तो भोकिशोरी जी ने शद्भुत तरह से पूर्ण 
( रसिक सम्तो ) क! जीवन है। अतः यह सेवा घन्यभाग्य है कि! 
लोग ज्ञमा करगे ही । | 000 र | १ | ह | = 
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यास चं 


पत्रतों के सड़श 


६ श्रीसीताराम चन्द्राभ्यां नमः के र, १: हि 

तत त स्‌ 

५७ | क - सर्वेश्वरी श्रौचारुशोलाये नमः ॥ बोले । 
$ श्रीमते रामानन्दाय नमः श्रीसदूगुरवे नमः ४ | 
नये 


क अमर रामायण % fe 


— ०: जोकि (०-- 


200 


गी अमर नाथ गुफा में श्रीशंकरजी ने श्रोसुकदेवजीको सुनाया था जैसा कि संसन्त सम्मत 
| एक बार जब श्रीपावेती जी पत द्वारा श्रीशंकर जी से विवाही गई तो उसके बाद में 
रणा से श्रीनारद जी कैलाश में गये श्रीशंकर जी ने नारद जो का सुन्दर स्वागत सत्कार 
बाद में श्रीनारद जी एकान्त में बेठो हुई विष्णु प्रहस्तननाम का पाठ करती हुई श्रीपाबंती जी का 
| छ्या । श्रीपावतो जी ने भो शंकर जी से स्वागत किये गये नारद जी का स्वागत किया तथा 
. आणरानादि दिया आतिथ्य किया। बाद में श्रीपावतीजी ने जब नारदजी का मुख दशन किया 
१७ (थे श्रीनारदजीका मुख उदास सरीखा देख पड़ा तो जगज्जननी श्रीपार्वतीजीने प्रश्‍न किया 

ब्रताइये तो आप एक महान लोक गुरू महाविरक्त हैं ऐसी स्थिति में आपमें सदा भगवत का 
| .नुरागमय गुणगान का उत्साह भरा रहता था आज यह उदासीनता क्यों ? क्या कोई भक्त 
75 तो नहीं दोख पड़ा है? तब श्रीनारदजी बोले कि आपसे बढ़कर भगवत भक्त और कोन होगा : 
:6 लिए मुझे और भगवत भक्त की चिन्ता करनी पड़े! | 


जा 


॥ & a 


तब पार्वतो जी वोली कि मेरी आपको क्यों चिन्ता करनी पड़ो में तो देवों में महादेव अक्तो 
fe क्त गुरूवों में महागुरू विद्वानों को विद्यादाता जीवों को मोक्षदाता लोक पूज्य श्रीशकर 
भार स्वरूप ) की अद्धागिनी पत्नी हूँ । दब नारदजी बोले कि इसीलिए तो ? मुझे आपके विषय 
द्धा हुई, तब पावती जो ने प्रश्‍न किया कि मेरी चिन्ता क्या ? 


` नारद जी बोले कि मैं क्या बताऊँ आप श्रीशंकर जी से पृछ लीजिये कि आप इस तरह से 
| की माला क्यों पहिनते हैं तब श्रीशंकर जी क्या उत्तर देते हैं ? तब पावती जी बोली कि मैंने 
पर पूछा था तो शंकर जी ने उत्तर दिया कि हे प्रिये तुम जब २ शरीर त्याग करती हो तो मुझे 
|| वियोग सहन नहीं होता है अतः मैं तुम्हारे शरीर को कन्धा में लेकर बन २ में दोइता हूँ अतः 
ह $ अतः यह आपका शरीर जब गल जाता है.तब में मुण्डोंकी माला बनाकर पहिनलेता 


भर भगद, पक्के अनुरागका ही चिन्ह मेरे गलेमें पडा रहताहे ऐसा कहकर मेरेसे बहुत अनुराग 


ल्न 
नह के 


Scanned by CamScanner 


४ श्रीअमर रामायण 
a आपने रसच 


को सीमा ।तुकनिधि नारद जी पावती जी से कहे कि हे पर्वतकन्यके ! आप बहुत भो 

_# अतिशरु' एक ऐसी बूटो खाते हैं कि सत्र दिन अमर वने रहते हैं कभी नहीं मरते हैं | 

वि, > 1 ०८ रि fe ड = हें जज ९७ क्ष्द fi 
है “ले की मुण्डमाला को गिनिये तो कितने मुरड हैं और कितनी बार आप जन्म | 


ही क ७ € ~ * ~ bn ड 
"जी को आप पर दया नहीं आई कि उस बूटी को अकेले खाते हैं आपको नही देते हे 


९... > वि वे 
॥ "व पावतो जी वोली कि हे नारद जो आप ह न शी १ 
चतूर आव घोट कर हमेशा पिलाती हैं तो प म भी जती है इसके कळ 
टॅ मेरी समक से नहीं खाते हैं। 
रज : 
कं तव नारद जी बोले क्रि 


५ यह मम बात उन्हीं से पूछना यदि मैं वता दु' तो शंकर जो 
नाराज द्वी जायेंगे ऐसा कहकर 


श्रीनारदं जी पावती जी को प्रणाम करके चल पड़े | 

६ श्रीपाबंतीजी भोशंकरजीके पास हॅसकर गई' ओर शंकर जी ने पार्वती जी का स्व 
दय प्रश्न किया कि प्रिये कौन सो विनोदकी कथा कौतुकनिधि नारदजी ने सुनाई कि आप हूँ 
तब पावतीजी पूळीं कि यह मुण्डमाला आप क्यों पहिनते हें? तब शंकरजी बोजेकि कहा तोवि 
के मस ३1 चिन्ह है मैं एक वार यह सब कथा सुना चुका हूँ आप भूल गयीं क्या ?। तब 
वोलीं कि मैं भूल नहीं गई हूँ कुछ पूछने में गलती हुई है अतः आज अब पूछतो हूं कि आई 


बूटी क हैं कि आप कमी मरते नहीं हैं मैं बार २ मरती जन्मती रहती हूँ हमको बह्‌ बूटी 
देते 


कक - ° 


sn ० 
| है तत्र शंकर जो बोले कि हाँ ज रूर नारद जी घरफोड़ी बात बता गये, अच्छा अत्र 
` देडँगा ह जी वोली कि अभो बताने में क्या हेज है । तत्र शंकर जी बोले कि बह गूः 
वक लिये देरा काल अवस्था का विचार करना पढ़ता है अतः कथं रो समय पर बता 
पावती जी बहुत उपाय करने पर भी जब न के दी; पायी. । मन 
कर गयीं तब शंकर जी ने अमरनाथ गप | 
बिचार से पावंती जी को सावधान | 
का भी अनुकूलता है अतः अब देश 
हा कर सुनना । यदि कथा सुनते हु 
कहकर शंकर जी कथा झार 


होने पर पावती जी को नींद अ ३ 
अमर नाथ की गुफा में एक पक्षी : 
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५ श्रीश्मर र [माया 


बरद कर दय टै लॅ न्र्‌ शफ = 
(न्द कर दया है तो अब श॑ तड कथा बन्द कर देंगे अतः मे हो श्रीपावतों के सट्टश स्वर में हाँ हो 
कथा हुई फिर भ्रीपाबती ज्ञ ०८ दृ न FR a a कत. 
पन क्या २ कहा मुझे नहीं सन ia फिर झे ws er र र a 

` > "00% उन पढ़ी फर से कहिये शो । यह सुनकर शित्रजी बोले कि हाँ हाँ कोच 
है | इ थ ।, srs अ जी बोली कि में नहीँ जानती हैं र्दः अपप निश्चय मानिये | तत्र श्रीशंकर 
4 ई रउ शुफा में ह होष्ट फलाकर देखे तो एक सुक नाम का पक्षी आखों में आँसू भर कर 
1५ है रहा था। भोशंकर जी विचार किये कि यदि इस पक्षी को मैं नहीं मारता हैं तो यह 


। ११ ज़ व. पच हॅ 
१५२ हो जायगा, जसे मे अमर हून्डली तरह से यह भो मेरी स्पद्धी करने लगेगा । 


कहा ऋछ तो कथा वन्द नहीं 


अतः इसको मैं ही मार देँ क्योंकि इसने मेरे दिव्य घन की चोरी की है मैंने तो सब गुफा 
के चेतनों को भगा दिया था यह कहाँ से चोरी करने अःया यह तो पक्का चोर मालूम पड़ता है ऐसा 
कहकर हाथ सें त्रिशूल लेकर मारने के ब्रास्ते श्रोशंकर जी दौढ़े तो वह सुक पक्षी भी दिव्य ज्ञान को 
प।कर सबज्ञ होगया था अतः जान गया कि श्रौशंकर जी मेरे गुरू हैं यदि गुरू जी से वच गया तब 
फिर में अमर तो हो हीउजाउँगा अतः इस वक्त भा ।ना ही उचित है ऐसा निश्चय करके वह सुकपत्षी 


1] 


भाशा तो शोशँकरजी पीछे पड़े तव शुक्र भागते २ घबड़ाया कि अत्र में कैसे बच सकताद्रँ अतः भगवान - 
क 


को याद किया तो उरप्रेरक परमात्मा ने स्मरण दिला दिया कि भगवान का अवतार शदल्या 
भगवान हैं अतः सैं. उत मधात कै ही दासा गुरु महाराजे निरपराध क्रोध से बच जाऊ 
मन में आते ही बह सुकपक्षो श्रीव्यास पत्नो श्रौवटिका अन्वा के*पेट में पेठ गये तब शंकर जो व्यास 


पत्नी वटिका अम्बा को मारना निश्चय किये तो व्यास जी शंकर जी से. वोले कि यह अन्याय आप . 


क्‍यों कर ने लगे चव शंकर जी बोले कि तुम्हारी पत्ती के गर्भ में मेरा शात्र, प्रवेश कर गया है कति मै 
क्यों करने लगे/्तव शंकर ज = को आ. देर भसम कर देजँगा तब आश क कि 
प ढे र , ते लड़ना अनुचित होगा । इनसे विरोध ठीक नहीं हे ऐवा निश्चय 
ये भगवान के अवतार है अतः इनत घ. चले गये। फिर श्रीसुरदेव जी माता के गर्भ से बाहर नही 
क के गर्जो कोह से po कहीं भ्रमित न कर देवें । अतः बारह वषे ब्रीतने पर मी गभे 
निकल रहे थे कि भगवान क टं बड़। कष्ट हुआ तब व्यास जी ने कद्दा कि हे वत्स अब गभ से बाहर 
से बा क है 2४: हे । तब गर्म का बालक अपने दिव्य ज्ञान का आनन्द लेता गर्भ में से 
आओ तुम्द्वारो मा 


रो भ ककी 5 ह को रुकवा देवें । तब व्यास जी ने भगवान के प्रगट होने का फल 
पाक करके कय व ये. ब्याज से बोले क्रि कहो र जी क्यों मेरे कोंबुलाये हँ | 
प्रान किया लो तव मगा | नो, पा के गर्म से बाहर नहीं निकलते हैं अतः आप प जा 

व्यास जी बोले कि प्रभो विक झर. दीजिये । तव भगवान उस गर्भ के बालक से कहे कि वत्स 
उग र के बालक का मे | ड pr कड 


मारूगा। तब व्यास जी वा 


ह ह. 
| का क 
क 
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कि पिता जी मैं गभ से बाहर तब आऊँगा कि जव आप भगवान को | 
क्र 


| 


£ 


२ श्रीअमर रामायण 


वाहर निकलो तस | कष्ट में है रे 
वहन 20 भा कष्ट म हे । तव गर्भ का बालक बोला कि प्रभो आप अपनी माया का चक्र 
वाहू रोकिये तो में निकलू'गा अ 


है > न्यथा मुझे माया भूचभुलैया में डाल देगी इसलिये मैं नहीं निकल गा 
तब भगवान बोल कि अच्छा मे उतना टी 
९३ 


हे देर माया प्रवाह को रोक गा कि जितना देर एक खरसों का 
दाना बेल $ 


के साग म पटकने पर वह सरसों का दाना बैल के सींग को छूता रहेगा | 

तव सुक गलक बोले कि अच्छ। जब में कहूँ तमो रोक्रियेगा | इस्त करार पर गर्भ का बालक 
- शभ वन्वन अपने हाथ से छुड़ा कर तैयार हुये तो तव माया चक्र प्रवाह रुकते हो बालक बन 
४ स गा | व्याम जो हा पुत्र हा पुत्र कहते रोते रह गये | मुकदेव जी अमर कथा के प्रभाव से वन 
फर ज चरत हुए परमहसोंके आचाय होगये | यही यह अमरकथा अमर रामायण है। जिसको श्रीजन- 
राज किशोरीशरण जो ने महावेराग वृत्ति से वुन्देलखणए्ड-जालब्नन जिला के एक जंगल में बेंतत्ा नदी 
नाम को नदी तट पर १२ वर्ष को अनुष्ठान करके श्रीसुकदेव जी का प्रत्यक्ष दर्शम पाया और अमर 
कथा के साथ २ आपका सुक नाम पड्नेक। भो परिचय तथा परमहं सोतत्व प्राप्त किया और श्रोसुकदेव 
जी की प्रेरणा से आपने यह अमर रामायण लिखा है । 


श्री श्री १००८ रसिकाचायं श्रीजनकराज किशोरी शरण ` 
( श्रीरसिकअली ) जी का संक्षिप्त जीवन 


श्रीस्वामी जनकराजकिशोरी शरैण जी का जन्मस्थान श्रीद्वारि काजी के पास सुदामा नगरीके 
आपके पिता नागरजातीय एक ब्राह्यण थे । आप वाल्य अवस्था में ही संसार से वेराग लेकर भगवानके 
भरोसे अपने घरसे चल पड़े कु थोडासा खच अवश्य लिये होंगे, इस प्रकार श्री अयोध्यांजी आपहुंचे। 
आपके पास का खर्च भौ समाप्त होगया और विदेश की भाषा भी नही समक पाये अतः आपको कई 
दिन भूखे ही बीत गये । भूख से तथा वालपने 2 घर से व्याकुल चित्त आप श्रीहनुमान जी. 
श्रीराम जन्मभूमि, श्रोकनकभवन आदि स्थानों में दर्शन करने पर भो भाष। की अज्ञानता से भोजन 


न माँग सके | श्री जानकी घट सरयू तट पप बालू में पढ़े आधी रात में आप बड़ी जोर से चिल्ला 


कर रोये । आपके रुदन आवाज को श्रीस्वामी रामचरणदा म ' करुणा सिन्धु ) जी ने सुना, क्योंकि 
श्री करुणासिन्धु जी सैकड़ों सन्तों के साथ घास कून की कुट या बना करके a हि. सरयू तट 
पर रहते हुये भजन करते थे अतः आपको रुदन की आवाज किधी की ११ सहन नहीं टॅ र 
लिए आपका नाम प्रसिद्ध श्रोकरुणालिन्छु जो था । इ ह अ f क च का कट 
श्रोकरुणासिन्धु जी ने अपने शिष्य श्री राजराघोदास जो को बुलाकर कहा (5 1 न या 
वता लगाओ । श्रीगुरू महाराज की आज्ञा पाकर श्री राजराघोदास जी की इकर उस कि 
पर आये कि जहाँ बालक रो रहा था । आपने बालक से रोने का कारण पूछा तो वह वालक काठिया 


[pans ~ PS र 
७ kes, MS "> Dat ॥ ८ चार अ 
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क हा मुझे चौदह आवरण श्री कनक महल का तथा अनन्त पाषदों के साथ 
जी ने मुझे देखा तो अपनी का दशन हुआ में भख से व्याकुल होनेके ताते बेहोश पढ़ा था श्री जानकी 
मुख्य सखी द्वारा मुझे बुलाया में कनक्रभत्रन दिश्य मारग से उस सखो 
होरा सभाङुख में गया श्री ज्ञानक्री जी को प्रणाम किया, श्री जानक्रीजी ने मुझे श्रोरामचन्द्र जी के 
हाथ समपण किया भ्ीरामचन्द्र जी ने मुझे एक चारुशीला जी नाम की सत्र सखियों की स्वामिनी 
जो के हाथ दिया और यह कहा क्रि यह मेरी धरोहर को तम अपने समाज में रक्खो कहा तो तत्र 
श्रोसवश्वरो श्रौचारुशीला जी मुझे अपने हृदय से लगाई तो मेरा दिब्य स्वरूप हो गया था जब मेरो 
नीद खुली तो तब मुझे इस शरीर को पीड़ा फिर दर्द करने लगी इसी लिए मैं रो रहा हूँ कि मेरा बह 
दिव्य दर्शन दृश्य कहाँ गया। रोते २ बालक ने इतनी कथा सुनाई तो श्री राजराधोदास जी का भी 
जन्म गुजरात देशका ही था अतः वे उनको भाषा को जानते थे । अत्यन्त करुणामें भींजकर महाराज 
राज राघोदास जी ने उस बालक को और भी बहुत सी बात पूळकर हरय से लगाकर श्रीकरुणासिन्धु 
जी महाराज के पास में लाकर सव समाचार सुनावे तत्र श्रीकरणासिन्धु जी ने ब्राह्मण कुमार अर- 
नित उस बालक के जीवन पर विचार करके अत्यन्त प्रसन्न हुये और जैसे अपने ऊपर कृपा हुई 
थी उसो प्रकार की इस बार्ल पर हुई है ऐसा जानकर जेसे श्रोगुरु महाराज ने मेरा पंच संस्कार 
अपने शिष्य श्री रघुनाथप्रसाद जी रे श्री हनुमान जी की प्रेरणा जानकर कराया था बही प्रकार यह 
भो घटना है अतः श्रीयुगल सरकार को प्रेरणा जानकर भ्रीकरुणासिन्धु जी ने भो उस बालक का पंच 
__ संस्कार अपने शिष्य राजराघो दास जी से करवाया । 


~ 


= 


पंच संस्कार करके साधू समाज में रखकर पढ़ाने का इन्तजाम कर दिया अव वालक बड़ी 

शीघ्रता से हिन्दी भी समझ गये । आसपास के पढ़ाने वाले सबसे अधिक पाठ हो जाने पर तब श्रीगुरू | 
महाराज की आज्ञा से काशी गये, थोड़े ही समय में भारी विद्वान हो गये | श्रीगुरू महाराज के पाल. 
आकर उपासना का प्रश्न किये तो श्रीराजराधो दास जी महाराज ने अपने शिष्यता के नाते बढ़े प्रेम 


से अपनी उपासना भाव का हो उपदेश करने लगे । 


श्रीमहाराज राजराघोदासजी पहले गुजरात देश मैं 
विरक्त होने को इच्छा से श्रीअयोध्या जी आये गौर माकर 
सतसंग पाकर श्री सीताराम युगल मन्त्रराज 
मुरू महाराज श्रीं करुणमसिन्धु जी से उपासना 
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१ बप्की उमर से सखी होकर श्रीयुगल सरकारकी एकान्तिकी सेवा में भी रद्द सकते हैं ओर ६ वषकी | 
अवस्था स सख्य भाव भो वना रहता हे किशोरावस्था में दास भाव में खव जगह वाहरी टददल कर | 
सकते हे । यही भावना श्रीराजराघो दास जो महाराज को श्रौकरुणासिन्थु जी दिये थे वो आप भी 
अपन शिष्य शो जनकराज किशोरी शरण जो को यही भाव उपदेश करने पर श्री जनकराज किशोरों 
शरण जी महाराज तो अव पूरे पण्डित होगये थें अतः आपने अपने गुरू मद्दाराज से प्रार्थना करके 
कहा कि मुझे शृङ्गार रस का ही उपदेश दिया जाये तत्र श्रीरा वरावोदाव जो आपको श्री करुणासिन्धु _ 
जी के पास लाकर के वोले कि महाराज जी यह जनकराज किशोरीशरण को मैं आपके चरी में 
भेट चढ़ाता हूं कहकर दोनों गुरू चेला साष्टांग दण्डत्रत किये तो तत्र श्रीकरुणासिन्धु जी बोले कि यह 
मेरा हो है भेट कैसा? इस प्रकार पूछा तो तव श्रीरा न्रावोदासजी बोले कि मैं अपनो भावना का टप- 
देश देने लगा तो ये श्वङ्घार भाव माँगने लगे तव मेला तो दासमात्र है में कैसे श्र क्ञार माव देसञ्ता 
हूं सरकार हो इस पर कृपा कर दिया जातै ऐसा कहा तो तत्र श्राकरुणाधिन्धु महाराज न सम्बन्ध 
पत्र देकर श्रृङ्गार भावना दिया तवसे अष्टयाम भावमे विलीन हुये महाराज श्रीजनकराजकिशोंगीशरण 
जी का यह श्रोसीतारामजी का दिव्य घाम रूप लीला नाम प्रभाव प्रत्यक्ष हु ग्रा, आप भजनके प्रभाव से 
उच्चकोटि के सन्त प्रत्यक्ष हुए कि आपकी दिव्य धाम यात्रा में भी देवताओं द्वारा फूल वय हड, 
दिव्य बा जा बजे, सं० १९०६ मार्गशीष पूर्णिमा को सारे मिथिला नगर भर कें दिव्य पुष् 
सब लोग आश्चर्य किये। तथा आपकी रचना कृत्य पर आपके साहित्य से आज भी आश्चय ही होता 
है आपने जिस प्रकार साहित्य प्रगट क्रिया यह दिव्य पाषदत्व का ही सूचक है। bi 


श्री करुणासिन्धु जी मढाराज के कृपा पात्र अशख्य एकसे एक महान पुरुष 
हुये । जिनमें श्रीराजराघोदास जी तथा श्रोरमिकअली जो ओर श्रांयुग्लाशय/जी इन तीन महापुरुषों की 
परम्परा आज भौ वर्तमान है, प्रसिद्ध दै । परन्तु दिब्य साहित्य रचना में तो श्रोरसिकअली जी के 
सहश दिव्य रखे भाव में प्रवेश कराने वाला साहित्य और च्य पी भो आचा यों t 


1 परन्तु अतिकाल 
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६ भ्रीक्षमर रामायण 


ओर श्री युगलप्रिया जी को भावनाबस्थाके स्वप्नमें मृदंग बजाना सिखाने के नाते श्रीचन्द्रकलाजी को 
मृदंगा चायं श्रोयुगलप्रियाजी ने मान लिया था तो आपकी भावनाको पुष्टि करने बाला कुछ भाघार भी 
चाहिये था इसलिए श्री अप्रस्वामी जो ही ध्रीचन्द्रफला हैं ऐसा आपने रसिक प्रकाश भक्तमाल में लिख 
दिया जिससे आपके भाब में सन्तोष हो परन्तु यह लेख सर्बेश्‍बरी श्रीचासशीला जी को नीचा दिखा 


कर चन्द्रकला स्वयं स्वेश्बरी बनें इप प्रकार का तो नहीं था परन्तु कली महाराज को मौका मिल 
गया अस्तु श्रीसीताराम मन्त्रदाता श्री हनुमान जी ही भी सम्प्रदाय आचाय हें तथा श्री हनुमान जी 
सवश्‍वरी श्री चारुशीला जी हैं यह वात वेद शास्त्र तथा पूर्बाचाय सब प्रमाण बहुत होने पर भो केबल 


दो एक वेद मन्त्र व शास्त्र श्लोक प्रमाण दे रहा हूँ । ऋग्वेद ५-३-३ वेद में-- 


तव श्रिये मरुतो मजयन्त रुद्र यत्ते जनिम चारु चित्रम्‌ | 
पदं यद्विष्शो रूपपं निधयि तेन पासि गुल्म नाम गो नाम इति मन्त्रस्य भाष्यं 
दृतस्य श्रीरामस्य मुख्य मुपासक रुद्रं (हचुमन्तं) स्तुवन्ति देवाः 

श्रो ताराम जी के मुख्य उपासक श्रीहनुभानजी को देवता लोग स्तुति करते हे 5 
हेरुद्र हेहनुमन्‌ .तवश्रिये त्वदधिगत संम्पत््ात्यथे- 


रामविद्या वाप्त्यथ मरुतो देवाः मजेयन्त शोधयन्ति, 
तपोध्यानादिनात्मानं यत्‌ यतस्ते तव जनिम जन्म- 


चारू रम्यं यत्‌ यतस्त्वया चित्रं पदं रेफांख्पेणाग्निना युक्त ॥ रह, 


कक 


थ-हे रौद्र भयानक रूप धारण करने वाले श्री हनुमान जो ! आपके हृदय कमल सें 
चिराजमान दिव्य सम्पत्ति श्री सीताराम नाम रूप लोला धाम को प्राप्त करने के लिये देवता ( 
मुनि महर्षि देवषिंत्रह्मापि ) सब आपकी स्तुति करले हैं क्योंकि आपका माधुयेमय जन्म का | 
चारुशीला जी है और आपके हो आधीन भी सीताराम जो हैँ । यह अथे महाभारत के नीलकरी टीका. 
कार श्री गोबिन्द सूरी पुत्र श्री नीककण्ठ जी ने किया है | 
> | इस वेद | {० द 

बम्बई से छपा मन्त्र रामायण में देख लीजिये इसवे अलावा भो BN 40 के छ 

विद्वानों द्वारा किया गया ES कटी न, मुदी: 
श्रीचारुशीला रूपेश अवतीणं श्रीहनुमन्त॑ स्तुवन्ति दे 1 
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शोला सवश्वरी श्री सा फेर गरा य 
शीला शाख ताप. न प्रबतिकासखी बा श्रीसाकेता दृबतीण। एवर्भूत! सर्येएधरी श he 
पि i कवर पि सम्मदाय मान्या सर्वेश्वरी श्रीचारशीला इत्यप एच चित्र 
चारुशीला इत्यथ करण कर्था वगग न i अ त बा प्र is By, is 
तथाथ कररो प्रमाणम चच क बद्धिः आग्रुकै रफ्तिकी न कायः ॥ हा र 
शाम युत्वे प्रधानं व्याकर गा । ) गु तद्धित! सन 
आनज परम की 24 हन भए व्याकर र तथ [दसि न कीया डि [प्रा i 
ल्लइलस्य च-इति कोक बरा. पा दंतजावू बा लोपः पृष पदस्य अ.) आहय ७५१३४७४ 
प्रत्यय पर्वा देत कोक बार्तिकस्थल्य अप्रत्यये तथैग्रेष्ठ इति खण्डस्य व्याख्यान तिच गती 
त्यय पूर्वाततर पदयो बालोपो 
अविधीयमानेऽपि पूर्वस्य दैव 
अहरणंभवति तथैवात्रापि- 
चारुशोलेत्यथस्य पद्स्य 


बक्तव्य इति बातिफ्रेन सिध्यति | यथरा-देवद त्त:-देवः दत्त इत्यत्र प्रयत्ये 
पदस्य लोपे दत्त पदेन--उतर पदस्य लोपे सति देव पदेन देबदत्तख्य 
चारुशीलेति समुदायस्य उत्तरस्य शीलेति पदस्य लोपे मति चार पदेन 
क च ग्रहण बोधः, यः शिष्यते स लुप्यमानार्थाभिधायीत न्याय त॑ || अपर रच = 
न।मिक देशेन नाम मात्रस्यापिम्रहणम्‌ इत्यपि न्यायः । पातळजले मङ्गाभाष्ये सिद्धे शद्गार्थं सम्बन्धे-ति 


चातिक व्याख्यान भ्रसंगेः-उपलभ्यते-मत्या भामा सत्यभामा इतिउदाहरगा । तथैव प्रक्कल्येपि सङ्ग-- 
मनीयम्‌ ।। , 


„चारु शब्द का चारुशीला अर्थ कैसे हुआ ऐसी शंका विद्वान भावुक ( रमिक ) जन नही कर 

सकते हैं, क्योंकि साधुत्वका विधान करनेवाला शास्त्र ब्याक्ररण है, बह प्रमाण सर्वमान्य है। जैसे कि- 

सि० को० त० प्रागिवोय प्र! में,ठा जादा वृद्ध द्वितीया दचः, 

इस सूत्र के ऊपर ऋोक वार्तिक है-- 

चतुर्था दनजा दौ लोपः पूर्व पद्स्य च | अ प्रत्यये तथै बेष्ट इवर्णाल्ल इलस्य च || 

इसके तृतीय चरण के व्याख्यान में--विनाधि प्रत्ययं पूर्वोत्तर पदयोः बोलोपो बक्तव्यः, ऐसा है, 
उसका अर्थ हे 

प्रत्यय न हो तौ भी पूव पद या डत्तर पद लोप बिकल्प से होता है । 

उदाइरण--देवदत्त | दत्तः--देवः, यहाँ कोडे प्रत्यय नहीं होता है, परन्तु देवदत्त शब्द में पूर्व 
पद लोप हुआ तो दत्त; । उत्तर पद लोप हुआ तो देवः । जो देवदत्त शब्द से बोध होता हे, बहाँ केवल 
दत्त अथवा देव से भी अर्थ बोध होता है, ऐसे यहाँ भी उत्तर पद शोला का लोप हुआ है, केवल चारु 
शब्द से चाहशीला रूप अर्थ का बोध होता है और-सिध्दे शब्दाथे सम्बन्धे, इतत भाष्य बातिक के 
व्याख्यान में-पातऋजल महाभाष्य ने भी लिखा दै--नामैक देशेन नाम मात्रस्य हणम्‌, भवतीत 
नाम के एक भाग से भी सम्पूर्ण नाम का प्रहण होता है जेसे--सत्या-भामा-सत्य्रभामा, केवल सत्या 
शब्द से या केवल भामा शब्द से भी सत्यभामा! का ज्ञान होता है । ऐसे ही यहां पर भी चारु शब्द से 
भी चारुशीला अर्थ का बोथ होता है । श्रीहनुमत संहिता के प्रथमाध्याय में लिखा है-- 
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११ श्रीअमर रामायण 
"व साक्षा च्चारुशीला च नित्या मध्ये प्रपूजिता ॥५॥ 


श्री अगस्त्य 
माघुयेमय भता जी श्रो हनुमान जी से कहते हैं कि हे हमुमान जी आप श्रीसीताराम जी के 
स्थान म श्रीसीताराम जी के सखि समाज में शग्र पूया री बारी तनी हच 
5% त सोताराम जी के माधुर्य लोला का उपदेश कीजिये । 


जड सद्दिता के इस श्लोक का अर्थ भ्रीस्वामी युगलानन्दशरण जी ने इस प्रकार किया है 
यूथश्वरी (दान १ व 49 हो न्तत । नाम ललित मुद मिलित चारुशीला सतसम्पत । 
ह द पूजत | युगल विलास विचित्र विमल बानी कल कृतित ॥ श्रीयुगल 
न उगलानन्यशरणजीने तो अपनी वाणीस कहीं भी अपने पूर्व जाँके विरुद्ध 
चन्द्रकला ज्ञी को सर्वेश्वरी नहीं लिखें पुराना प्रमाण कुछ भी नहीं मिलेगा परन्तु अव नये भगत सभी 
महात्माओं के नामों को बदनाम करने के लिए नप्र २ पद व ग्रन्थादि रचना करके प्रकाशित कर रहे 
है जेते हृतुतत्राटिका बाज्ञो लोमस संहिता यह कलि महाराज की लीला में अभागे लोग फसँगे । 


श्रीराम जी के वह पत्नित्व का प्रमाण 


सर्वलोक कता भर्ता संहर्ता भोक्ता आदि कारण परात्पर ब्रह्म परमात्मा श्रीराम जो के लिए 
वहुपत्नोत्व में शंका होना ही अनुचित है। फिर भी संश्वार तो संसार (शंसरंण शोल अथवा शंसय | 
समूह ) ही है ऐसी स्थित में जीव ( चेतन आत्मा ) अज्ञान अन्धकार दुःख का स्वरूप संसा! सें फसा | 
है इसीलिए इश्वर नेअपनो कृपाडोरी वेद शास्त्र प्रकाशक्र आचार्य परम्पराको किया. परन्तु बीचमें कुछ | 
माया प्रपंची बिद्रान अपनी मायाको इश्वरको इच्छासे उत्पन्न हुई ईश्वरीय माया को सहायता देनेवाले 1 
उत्पन्न हो जाते हैं कि जिसमें जीव कुछ भ्रम में भो पड़ जाते हैं, ऐसी स्थिति में जीवों का संसय दर बु 


तो संसार में फेसे जीत्रों क्रो धम माग में लाने के लिए सं घार 
अनुरागी विद्वान परमहं सों की शास्त्र सम्मन अनुसन 
त्रत का अथ केवल श्रीसीता जी के सिवाय और क न्य व 
उनका मानना तथा प्रचार करना बहुत अच्छा है £ 
पत्नो को वेद विधि से अपनाते हैं उसके सिवाय अ 
धर्म शुद्धता को प्राप्त करें | परन्तु जो लोग भ 
कस करके श्रीराम जी के व हुपत्नीत्ब नोत्ब का 
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१२ श्रीअमर रामायण 
श्री राम जी के पिता जी श्री दशरथजो महाराज के सात सौ अथवा ३५० रानी थी तो बे भी धमात्मा 
है थे जला कि श्रोदशरथजी महाराज के बहुत स्त्रीत्व का श्रीबाल्मीकीय रामायण में लिखा है-- 
ततला तदा साध सुस्थिन च चेतसा । अबस द्रजनीमेकां कौशल्या धर्म काम्यया॥३४।बा० बा० सग १४ 
माहूष्या पारिवृत्या च बाबातामपरां तथा ॥ पतत्रिणस्तस्य (दशरथस्य ३५) 
तथा अयोध्या काण्डे-अद्धं सप्त शता स्तत्र प्रमदा स्ताम्र लोचना 
कोशल्यंपरि वार्याथ शनेजग्मुधुःत त्रताः ॥१३॥ सर्ग-३४॥ 
आदि बहुत प्रमाण हें । इस प्रकार उन धर्मात्मा महाराज श्री दशरथ जी के सभी पुत्रों के 
बहुत स्त्रो थी जेसा कि भीमद्बाल्मोकीय रामायण में अयोध्या काण्ड सग ८ श्लोक १२ में-- 
दृष्टाः खलु भविष्यन्ति रामस्य परमाः स्त्रिय: ॥ 
अप्रहृष्टा भविष्यन्ति स्नुपास्ते भरतक्षये ॥/२।| 
अर्थात्‌ मन्थरा ने श्री केकेई माता से कहा कि हे कैकेई यदि श्रीरामजी राजा हो गए तो श्रीराम 
जी की परम सुन्दरो सव स्त्रियायें अत्यन्त हर्षित होंगी और तुम्हारे पुत्र श्री भरत जी की सब स्त्रि- 
याय अत्यन्त दुखी होवंगी | अतः यह बोली बहु पत्नीत्व की सूचक है तथा और भी-- 
बहूनां स्त्रो सहस्त्राणां बहूनां चोप जीविनाम ॥ 
परिवादोऽपबादोधा राधवे नोप प्यते ॥२७॥ 
श्री महाराज दशरथ जी कहते हैं कि हे कैकेई श्री राम जी तो अद्भत गुणबान हैं कि जिनके 
बहुत हजार स्त्रियाये हैं और उन स्त्रियों की सेवा में एक एक स्त्री के साथ बहुत हजार उपजीबी 
बाली स्त्रियाये हैं इस प्रकार बहुत स्त्रियों के पति होने पर भी श्री राम जी के पास उन स्त्रियों का 
कोइ प्रकार का झगड़ा ( कलह ) या सिकायत ( चुगली ) नहीं आती है, क्योंकि भी राम जी ने अपने 
अद्भ त गुण प्रभाव तथा नीति से सबको सम्यक्‌ प्रकार तृप्त कर रक्खा हे अतः सब सबसे अतिशय 
प्रेम करती है यहद गुण जेता श्री राम जो में है ऐसा गुण मेरे में नहीं है क्योंकि मेरे रहते तुमने श्री 
कौशल्यादि सबको दुख दिया । 
तथा इसी प्रकार महाराज श्री दशरथ जी ने आगे भी अध्याय ४२ में कहा हे कि-- 
यः सुखे नोपधानेषु शेते चन्दन रूषितः ॥ 
बीज्य, मानो महाहोभिः स्त्रीभिः मम तुतोत्तमः ।।१५॥ 
जो मेरे उत्तम कुमार श्री राम जी उत्तम कुल उत्तम गुण रूप वती महान उत्तमा बहुत सी 
स्त्रियों के द्वारा वीजित होते हुए उत्तम पलंगों में उत्तम तकियादि लगा कर लाल चन्दन परिलिप्त 
होकर शयन करते थे वे आज बन में वृक्ष तले कैसे सोवेंगे | 
इसी प्रकार श्री सुमित्रा माता ने भी श्री कोशल्या माता से कहा कि जब श्रीराम बन से लौटेंगे 
तो पितृ ऋण से उरिण होकर राजगद्दी में बैठंगे उस वक्त श्रीराम जो के साथ श्रीसीता जी भी अपनी 
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१३ श्रोअमर रामायण 
श्री भूलीलादि सखियों के साथ अभिशिक्त होबेंगी । 
प्रथिव्यासह वैदेद्या श्रिया च पुरुषर्षभः ॥ 
हि , च्चित्रं तिसृभिरेतामिः सह र।मो5भिपेक्ष्यात ॥१४। बा० अ० स० ४४॥ 

इसा प्रकार भी जानको जो ने भो श्री राम जी से कदा दै बाल्मीकीय आरण्य० छग ६ में 
स्व दार निरत श्चेव नित्यमेव सपात्मज | धमिष्ठ: सत्य सन्धशच पितुर्निर्देश कारकः ॥६॥ हे प्रीतम 
आप अपनो समस्त स्त्रियों में हमेशा आशक्त रहते हैं तथा धर्म दो इष्ट मानते हैं सत्यवादी हैं पिता के 
“शा का पूण पालक हे. ऐसा कहा है अतः -दार शब्दों नित्य बहु वचनान्त:--इस ब्याकरण दृष्टी 
स श्रीरामजो का बहुत खो होना सिद्ध है । इसी प्रकार श्री ज्ञानकी जी ने वियोगावस्था में भी विलाप 
करत हुये कहा द्वे सुन्दर काण्ड सगं २८ : 

पितु निदेश नियमेन कृत्वा वनान्निवृत्त शच रित ब्रतश्च ॥ 
स्त्रोमिस्तु मन्ये विपुलेक्षणाभि स्त्वं रंस्यसे बीतमय: कृताथः ॥१४॥ 

दा प्रीतम आप तो नियम पूवक पिता के आज्ञा का पालन करके बनत्रास ब्रत से निवृत्त हों कर 
तथा कृतार्थ ( पूर्णकाम ) होकर निर्भयता से बड़ी २ आँख वाली अपनी मेरे से अन्य स्त्रियों के साथ 
रमख करेंगे परन्तु मैं क्या करूँ ॥ यद विलाप किया । इसी प्रकार कवि श्रीवाल्मोकि जी ने भी कहा 

युद्ध काण्ड सर्ग २१ में जब श्रीरघुनाथजी समुद्र किनारे समुद्र के लिये धारणा देने लगे तो उस बक्त 
कवि ने कहा ८ 
मणि काञ्चन केयूर झुक्ताप्रवर मूषणैः ॥ 
युजेः परम नारीणा ममिमृष्ट मनेकथा ॥३॥ 

अहा जो श्रीराम जी के भुजा उत्तम स्त्रियों के सुन्दर बहुत हाथों से अनेक प्रकार अमिमर्दित 
होते थे वे हो उत्तम मणि मुक्तादि रत्नों के केयुरादि भूषणं द्वारा भूषित होने योग्य श्रीराम जो की 
युना आज समुद्र किनारे कुशासन पर सिर से दवे श्रीराम जी के तकिया बने हुये हैं।॥ 

इसी प्रकार उत्तर काण्ड सग ४२ में भी श्रोशम राज्याभिषेक के बाद जब भो सीताराम जी 
अशोक बन में बिद्वार करने गये तो वहाँ पर श्री वाल्मीकी जी ने लिखा है कि-- 


उपानूत्यंश्च राजानं नृत्य गीत विशारद] || 
वालाश्च रूप वत्यश्च स्त्रियः पान वशा नुगाः ॥२०॥ 
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१४ श्रीश्रमर रामायण 
अब प्रश्न होता है कि यज्ञ में स्वर्गा प्रतिमा क्यों रकब्री गयी ? जैसा कि श्रीवाल्मीकीय उत्तर 
काण्ड सग ६१ में लि ग्या हँ कि विकी 
काळ्चनी मम पत्नीं च दीक्षायां ज्ञांश्च कर्मणि ॥ अग्रहो भरतः कृत्वा गच्छत्वग्रे महायशाः ॥२५॥ 
श्रीरामजी ने कहा कि यज्ञ के समस्त सामग्रियों के साथ मेरी दीक्षित हुई सरण निर्मित gr 
को भी श्री भरत जी महायशरत्री यज्ञ कर्म के विद्वानों को आगे करके लेचलें। जबकि पुराणों में लिक्षा 
है कि श्री ब्रह्मा जी ने पुस्फर चेत्र में यज्ञ हिया तो दीक्षा मे बैठने के वक्त सद्रगिंनौ सावित्री को 
बुलाया तो सावित्री ने आने में देरी कर दिया तब श्री ब्रह्मा जी ने दूसरी स्त्री गायत्री को वाम भाग 
में बेठा तिया था । इसी प्रकार श्रीराम जी क्यों नहीं कर लिये? 
उत्तर यह है कि एक तो भीसीता जी पटरानी थीं जैसे श्री दशरथ जी ने भी कौशल्या जी को 
दी यज्ञ में अपने साथ दीक्षित किया था इसी प्रकार श्रीराम जो ने भी अपना कुल धर्म निभाया । 
दूसरा उत्तर यह है कि श्रो मिथिज्ञेर जो को श्री सोता जो अत्यन्त प्रिय थाँ इस लिये श्री सीता जी के 
पाणिम्रहण समय श्रो राम जी से प्रतिज्ञा पूवक पाग्पिग्रहण कराया गया कि धर्म कायमें आप श्रीसीता 
जो के सिवाय दूसरे को मत स्वीकार करना, क्योंकि श्री वाल्मीकीय में वालकारड सर्ग ७३ में 
लिखा है कि-- 
अन्रवीञ्जनको राजा कोशल्या नन्द बर्द्धनम ॥॥२३॥ इयं सीता मम सुत! सद्दघमंचरी तब ॥ 
प्रतीच्छ चेनां भद्रं ते पाणि गृह्णौष् पाणिना ॥२४॥ पतिब्रता महा भागा छायेत्रा नुगत। खदा || 
इत्युक्त्वा प्रक्षिपद्राजा मन्त्र पूर्त जलं तदा ॥२५॥ 
मदाराज श्रोजनक जी ने श्री कौशल्यां जो के आनन्द वद्ठक का कहा किदे श्रीराम यह मेरो 
कन्या सीता है ( अथात सिध धातू से गति अर्थ में--*गतौ ज्ञान गमन प्राप्ती” इत प्रकार अथ होता है 
गति ज्ञानेसे श्रीरामकी ज्ञान स्त्ररूपा सीता, इसी प्रकार गमनप्राप्नि आदि अर्थ प्रकारसे समस्त श्रीराम 
ऐश्वर्य शक्ति स्वरूपा सर्व सिद्धि प्रदा अहलादिनि शक्ति सीता हैं) अतः आपके समस्त धमे काय में 
येही सीता एकमात्र होवें । इस प्रकारकी प्रतिज्ञापूर्वेक आप इनका अपने हाथ से पाणिप्रहण करे इसी में 
आपका कल्याण होगा । और यें सीता भो पतिब्रता होने से महाभाग्यबती होवे आपके छाया की तरह 
से 'अनुगमन करें इमु प्रतिज्ञा पर मन्त्रपूत जल प्रक्षेपण हुआ, साधु साध्विति देवानां म्रषीणां वदता 
तदा ॥ देव दुन्दुभि निर्घोष :युष्प्र वर्षों महानभूत्‌ ।।२१॥ देवता ऋषियों का साधुवाद इस प्रतिज्ञा के 
स्वीक्रतिमे हो हुआ है कयोंकि विवाह तो धनुष टूटतेही होगया था। टूटतहो धनुभयउ विवाह-मानस 
श्रीवाल्मीकी जी भी लिखते हैँ--यथा अयोध्या काण्डे सगे ११८-- वट 
दीयमानां न तु तदा प्रति प्राह रावंवः ॥ अविज्ञाय पिउु शन्दम ्रोध्याविपतेः प्रभोः ॥५१॥ 
श्रीसोता जी श्री अनुसूया मातासे कहतो है कि धनुष दूटते हो मे पिता मे हाथका श्रोरामजी 
के लिये दे रहे थे परन्तु श्रीराम भी ने पिताजी की आज्ञा विना नहीं लऊगा, कहा तो तत्र श्री जनक जी 
ने महाराज दशरथ जी को बुलाया है । अतः इसी से थमं कार्यो में श्रीसीता जी के सिवाय दूसरी स्त्रो 
को श्रोराम जी नहीं स्वीका ए करते थे यही कारण था स्वणं मूर्ती बनाने का। # 
अब एक पत्नोत्रतों रामः का क्या अर्थ होगा इथ पर कहा जाता है कि स्त्रपत्नि रेव ब्रतः-- 
केवल अपनी खियोंके शिवाय परभोग्याओंको क्यौं लेंगे, शेरभी दूसरेका मारा शिकार नहीं खाताहै। 
नारि जिलाकहि हरपि हिय निज निज रुचि अनुरूप| जनु सोहत श्र गारथरि मूरति परम अनुप मानस 
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विषय सूची 


भीपायतो पंच संस्कार 
न भोसोता 'स स्तुति, देवेताओंका पंच संस्कार 
श्रो युगल सन्त्र परस्परा पंचमुद्रा स्तुति प्रथम 
स्स स्नाप्रः। पष्ठ २४ 

*।रामस्तुत, ब्रह्म शब्द का अर्थ श्री सीताराम 
नामस सयो, सत्र रसो को उत्पत्ति, भोअयो 
चा का नार तथा अध मिथिला एक तत्व 
डितोय स्सग स्समाप्रः प्रष्ठ ३५॥ 


५चविधिजोव, त्रेपादस्थ भगवत घास, तृतोय 
स्सग स्ससाप्रः ॥ पृष्ठ ५४॥ 
आनुर्षाङ्गक मुक्त, त्रेपादस्थ सप्रद्दीप, अयोध्या 
मिथिला, सवलोक स्वामी भोराम, चतुथेस्सगे 
स्ससाप्रः ॥ पृष्ठ ०८॥ 0 
बाजवती नगर के राजा विष्णु*क्त कन्याओं 
से विवाह ॥ षञ्ञ्चस स्सग स्समाप्रः ॥ पृष्ठ ऽ= ॥ 
नन्दन नगरी के राज्ञा योगधीर को कन्या 
सुकान्तो तथा योगमुद्रा सम्बाद ॥ षष्टतस स्सगं 
स्ससाप्रः ॥ प्रष्ठ ८८ ॥ 
~ कळ पुत्रों र 
श्रो अवधेश राजपत्नी तथा पुत्रों का व वणन 
सप्तम स्खय स्समाप्रः ॥ पृष्ठ ६५ ॥ 
तथा अध्टम स्सग स्समाप्तः ॥ प्र ६६ ॥ 
ग्ेदशरथ राजसन्त्रो सेवक तथा श्री कोशल्या 


जी के ब सुमित्रा जो श्रोकेकेई जी के सेवक 


तथा महाराज के आन्तरिक सेवक ॥ नवमस्सग 
स्समाप्रः ॥ पृष्ठ ११३॥ 

श्रो दशरथराज सम्बन्धी वर्ग, श्रीजनकराज 
सम्बन्धो वर्ग, दशमस्सग स्समाप्तः॥।पृष्ठ १२३॥ 

श्रीमिथिलेश जो के सेवक गण, एकादशस्सग 
स्समाप्रः ॥ पुछ ११२ ॥ 

श्री अयोध्या सप्रावर्ण परकोटाओं के मध्य 
सप्रात्रणं खाई । तथा मध्य में अष्टावरण अयोध्या 
शहर ॥ द्वादश स्सग सरूसमाप्तः ॥ प्रष्ठ १३६ 


सह्‌ बिष्णु सहा म्भु 


शहरकी बर्ण व्यवस्था तथा बैभव॥ त्रयोदश 


स्सग स्समाप्न: ॥ प्रष्ठ १२६ ॥ 
द्वोप!न्तरीय दिशान्तरीय राजाओं की श्रीराम 
भक्ति ॥ चतुदश स्पग स्समाप्तः ॥ प्रष्ठ १४१ ॥ 
श्री ःशरथराजदुग वेभव अष्ट मन्त्री उपरो- 
हितादि निवाश । पञ्चदश स्सग सस्माप्रः ॥ 
पृष्ठ १४४॥। 
° mn” ~ 
राजमहल सप्नावणे चतुदिंशाभेदसों वभव 
€ क 
तथा राजरानो निवास । पोडशस्सग स्समाप्नः ॥ 
पृष्ठ १५१ ।। 
श्रोअस्वाजी के रनिवाश के आसपाव सात 
सो रानियोंका निवास तथा बभव ब राजकुमारा 
की पितृभक्ति॥ सप्रदश स्सग स्समाप्र:॥प्रष्ठ १५७५॥ 
श्षीदशरथराज्ञ श्राताओं का निवाश तथा 
सौराजिक बन के पच्छिम श्रोत्रसाख बन में 
मुनियों का नित्राश तथा चित्रक बन सें सनत्रघन 
जो का निबाश । अष्टादर२। स्सग स्समाप्रः ॥ प्रष्ठ 
१७० || 
चित्रघन बन में श्री भरत जी का सप्ताबरण 
महल एकोनविश स्सग स्समाप्रः ॥ प्रष्ठ १७६ ॥ 
अब चित्रसाख बन में श्रीलक्ष्मण जी का 
~ < 
महल विशति तम स्सग स्समाप्रः॥ 
रू _ 
. श्री लक्ष्मण महल वभव वणन, एकबिश 
स्सग स्समाप्रः ॥ पृष्ठ १४४५॥ 
अब शर गारक बन का वणुन, 
। स्समाप्ः ॥ प्रष्ठ १६० ॥ 
स्वस्तिकादि महला के नामपर अर्थ बिचार, 


द्ायिश स्सग 


श्री सीता जी के मुख्य शष्ट सखियों के निबाश, 
त्रयोविश स्सग स्समाप्रः ॥ प्रष्ठ १६८ ॥ 

हिंडोलादि अष्ट कु'ज तथा १४ आवरण श्री 
कनकमहल का रूप ब वेभव वर्णन चतुविशति 
स्सग स्घमाप्रः ॥ पृष्ठ २११ 
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भोसोताराम अप्र्याम सेवा में प्रात उत्थापन । 
पन्च विशति स्सग स्समाप्तः ॥ प्छ २१४ 

मंगला आति सेबा पड बिश स्घग स्पमाप्तः 
प्रष्ठ २९७॥ 

दन्तधाबनादि मंगलभोग सेबा सप्तबिश 
स्सग स्माप्त; ॥ पृष्ठ २२० 


भान कुज सेबा, आप्रविश स्सगै स्समाप्तः । 
प्रष्ठ २२३ । 


कलऊ कु'ज सेबा, एकोननत्निशत्तम स्सगः 
स्समाप्तः || प्रष्ठ २२५ 


शगारकुज की ^. सेआ, त्रिशत्तम झसगं 
स्समाप्तः | प्रष्ठ २२६ 


सभा कु'ज का वर्णन, एकत्रिशराम स्सग 
स्समाप्त; ॥ प्रष्ठ २३२ 

भोजन कुज सेबा बर्णान, द्वित्रिशत्तम स्सगे 
स्समाप्त: ॥ प्रष्ठ २३६ 

मध्यान्ह शैनकु'ज सेवा बर्णान, त्रयस्त्रिशत्तम 
स्सग एप्रमाप्त: ॥ प्रष्ठ २३८ है 

मध्यान्होत्तर उत्त्थापन गृष्म अनुकूल कुज- 
बनो का बिहार बएन । चतु्मिशत्तम स्सगं 
स्समाप्तः || एष्ठ २४३ 

ग्रीष्मरितु का विहार पळ्चत्रिशत्तम स्सगं 
स्समाप्तः ॥ पष्ठ २४८ 

रात्री का शयन सेबा पटत्रिशत्तम स्सर्ग 
समाप्तः ।। एप्ठट २४१ 

बरुण कन्याओं का रास सप्त त्रिशत्तम स्सग 
स्समाप्त: ।! एप्ट २५६ 

रास में मानलील बिहार अष्ठ त्रिशत्तम स्सगे 
स्समाप्त॥। एप्ठ २५६ 


रास में जलबिहार बरुण कन्याथो से व्याह 
एकोनचत्ब।/शत्तम €सर्ग स्प्तमाप्त: ॥ पृष्ठ २६५ 

ध्रीरामळखाओं का बर्णन चस्बारिंशत्त म स्सग 
स्पमाप्व; ।। पृष्ठ २७१ 


भ्रीथ्योध्या जी के बाहरी भाग का वर्णन एक 
चत्वारिशत्तम स्सगं समाप्तः ॥ प्रष्ठ २७६ 


चारों दिशाहाटों कावैभव बर्णन द्विचत्वा- 
रिशत्तम स्सग स्समाप्तः ॥ एष्ठ २८० 

हाट के व्यापारियों का आगमन तथा भी 
अवधेशजी की फौज सजावट । त्रिचत्वारिंशत्तम 
स्सग स्समाप्त: ॥ प्रष्ठ २८७ 

भोराप्र जी सखाओं के साथ हाट देखने को 
चले । चतुश्चत्बारिशत्तम स्सगे स्समाप्त ॥ एष्ठ 
२६७ ॥ र 

हाट के व्यापारियों का श्रीराम दशन तथा 
माता श्री कौशल्या जो अपनी पतोहुओं के साथ 
हाट देखने गई । बाजार में नट का खेल तथा 
माता जी की वैश्य खियों द्वारा पूजा, श्री राम जो 
का परिबार सहित भक्त वैश्य से पूजा । पळ्च- 
चत्बारिशत्तम स्स॒ग स्समाप्तः ॥ एष्ठ ३१३ 

भी युगल सरकार का रात्रि शयन तक अष्टः 
याम पूरा हुआ । पषड्चत्वारिशत्तम स्सग 
स्समाप्तः ॥ एष्ठ ३१७ 

श्रोसुकान्ती का स्तुति करके बेहोश होना, श्री 
योगधौर जो का पूव जन्म चरित्र, सप्त चस्वारिश- 
त्तम स्सग स्समाप्त: ॥ पष्ठ ३३० 

श्रीसुकान्ती के बिवाह को तैयारी, श्री राम जी 
की बरात का इन्तजाम । अष चत्वारिंशत्तम शसग 
स्समाप्तः ॥ पष्ठ ३३६ 

* बरात की सजाबट करके नन्दन नगरी पहुँच 

कर योगधीर कन्या से बिबाह । एकोनपङ चशत्तम 
स्सगे स्समाप्तः ॥ पष्ठ ३४२ 

सेकल देश के राजा सुयोधन तथा आपके 
भाई धबलाक्ष की कन्याओं का विवाह, तथा कज्जल 
देश के राजा श्रो तीत्रौज नी की सूये कन्याओं से 
बिबाह ॥ एकपञ्चाशत्तम स्सगे स्समाप्तः ।।एष्ठ३४५ 

सेकल देश के राजा देवोज तथा आपके भाई 
सुबलीजी के द्वारा चन्द्र कन्याओं से बिवाह के 


लिये बरात को अद्धुत सजावट । द्विपञ्चाशत्तम _ 
स्सग स्समाप१: ॥ पष्ठ ३७६ 


च 


Scanned by CamScanner 


ग श्रीक्षमर रामायण 


बरात को रास्ते में गुप्त चरित्र चौ पढ़ा पितु- 
लोक का दशल । द्विपळ्चाशेकाम स्मग स्थम [पतः ।। 
पृष्ट ४०१ ॥ 
रास्ते में बरात के चलने की धूम धाम । चतु- 
प्पञ्चाशत्तम स्सग स्समाप्त: ॥ प्रप्ठ ४०६ 
श्री देवौज जी का कन्या बिबाहार्थ इन्तजाम | 
पळ्चपळ्चाशत्तम स्सग स्समाप्रः ॥प्रप्ष ४२६॥ 
वरात का स्वागत तथा कन्या का विवाह । 
षडपञ्चाशत्तम स्सर्ग स्समाप्तः ॥प्रप्र ४५२।। 
विवाह के बाद उपक्राय भोजनादि दहेज़ विधि। 
सप्रपञ्च।शत्तम स्सग स्समाप्तः ॥ प्र४ ४६२ ॥ 
श्री अयोध्या में दुलहा दुलाहन सहित बरात 
का स्वागत | अष्टपळ्चाशात्तम स्सग स्समाप्तः॥ 
पृष्ठ ४६६ ॥ 
भीचन्द्र कन्याओं द्वारा स्तुति । एकोन पष्ठितम 
स्सग स्समाप्तः ॥ प्रष्ठ ४८२ ॥० 


कन्या बिवाहाथ बहुत से राजाओं) द्वार मेज 
गये दतो का श्रीश्रयोध्या दर्शन व प्रार्थना स्वीकृति 
प्राप्न करना । पश्चितम 'स्सर्ग स्थमाप्र; ॥प्र/४६१॥॥ 

माणतक्र नगरीक राजा उद्धविक्रमकी कन्याओं 
से विवाह । एकपप्ठटितम ससग स्समाप्रः ।प्रप्ठ ४०३॥ 


भरी गोषों के राजा की प्रार्थना द्वारा बहुत सी! 
सखियों सहित गोपराज कन्या का विवाह तथा 
गन्धर्वराज व. नागराज की. कन्याओं से विबाह । 
द्विषङ्ठितम स्स्ग स्समाप्त; ॥।प्रष्ठ ५१६ ॥ 


मालबक देश के राजा श्री चन्द्रमौली जी की 
न्‍्याओं से बिवाह, तथा आपके मन्त्रि श्रीसुरप्रभ 
जी की भी प्राथना स्त्रीकार करके कन्याओँ को 
श्रर।मजी स्वीकार किग्रे। फिर ,/«चमदेशीय और 
भी बहत से राज्ञाओंकी प्रार्थना भी स्वीकार किये | 


॥ इति शुभम ॥ 
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( श्रीराम रत्न मञ्जूषा ) 
१८ बन्दना >£ 
य डल 
जे जे सीताराम जी सबके कारण एक ॥ 
अद्भुत धाम चरित्र युत निरखत सन्त विवेक ॥१॥ 
रूप सींव रस सींव दोउ निसु श् संशुण अपार ॥ 
रास रंग रस सिन्धु में राम नाम सुख सार ॥२॥ 
जे मिथिलाधिप नन्दूनी जे अघधेश किशोर ॥ 
जैति चारुशीला अली सकल सखिन शिर मोर ॥३॥ 
जे जे जे हनुमान श्री श्रीप्रसाद अवतार ॥ 
चारुशिला सर्वेश्वरी तीन रूप निजधार ॥४॥ 
जे श्री शुभगा 'भरेत' तन सेबा समय सुधार ॥ | 
मद्दा विष्णु अवतार महि 'सनक' 'सुशोला' चार ॥५॥ 
जै विमला अरु 'लछिबना' लक्ष्मण रूपहु धार ॥ 
नारायण, श्ुनि शेष तन सेवा समय विचार ॥६॥ 
जै हेमा “श्री' रिपुदमन, तीन रूप सुख सार ॥ 
` दम्पति सेवा सुरुख लखि 'भोमा' सुक सनि धार ॥७॥ 
सूर्यं अंश सुग्रीव 'शिव' शंकपेण, अवतार ॥ 
जय अतिशीला प्यारि प्रिय सु बरारोहा धार ॥८! | 
जयति बिभीषण 'भीषणा' विश्व मोहनी शक्ति ॥ 
पद्म सुगन्धा लाडली लाल प्रिया वर भक्ति ॥&॥ 
भू शक्ती भूधरण को सुलोचना ति रि । 
जयति जुम्भणा हरि प्रिया जाम्बवान तनुधारि ॥ १ ०॥ 
जयति ज्ञमावति चेमदा 'चेमा' चमावतार ॥ 
अंगद विद्या वारिधर 'बागीशा' वर चार ॥११॥ 
पार्पदाष्ट सिय राम के रसिकन दिय सुख सार ॥ 
वन्दों सबके पद कमल दिव्य दृष्टि दातार ॥१२ ॥ 


4१७७) DOE DEDEDE छक 
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श्री कनंक भवन विहारिणी विहारिणौ विजयेते तराम्‌॥ श्रीमत्यै सर्वेश्वयै श्रीचारुशीलायैद्वमः ॥ 
श्रीभन्मारुतनन्दायं नमः ॥ श्रीमतेरामानन्दायनमः | श्रीमते अग्नदेवाचार्यायनमः ॥ 
भरीमतेकरुणोसिन्धवेनमः' भ्रीगुरुचरणकम लेभ्यो नमः ॥ श्रीभत्‌ दयासिभ्धु चरणकमलेभ्योनमः॥ 


श्री भरद्वाज उवाच 
नित्यं दाशरथेर्धामाऽयोध्यांख्यं वर्णित स्वयां | 
ह नारदो वाल्मीकि प्राह ब्रह्मलोकं गमिष्यति ॥ १ ॥ 
श्र भरद्रोज उवोच :- श्री भरद्वाजजी श्री याज्ञबल्कि जी से बोले कि हे मुने ! आपने श्री चक्रवर्ती 

दशरथ कुमार रामजी के नित्यधाम अयोध्या नाम का वणन किमा और नारदजौ ने बाल्भीकी जी को 
श्री रामजी का ब्द्मलोक ( दिव्यधाम ) जाने की प्रसंग वर्णन किया ॥ १ ॥ 

अत्र जाता मदोयान्तस्कणे शंका गरीवसी | 

Le और + तत्व ८ 

त्वन्निवतयितु शक्तो रामतेत्व विदांम्बंर ॥ २ ॥ 
इस जगह पर मेरे,मन में एक बहुतै बढी शंका पैदो ही गई दै । इस शंका को, श्रीराम तत्व कै 
चेत्तोओं में श्रेष्ठ आप हो दूर कर सकेते हें ॥ २॥ 

हर याज्ञवल्क्य उवाच 3 


शिवेनांत्र कृतो ग्रन्थः पार्वतीं प्रतिबीधितुम्‌ । 


श्रीराम रत्नमजपां साते शंकां निवारयेत्‌ ॥ ३ ॥ | 
श्री यीज्ञवल्कि जो बोले कि आपकी इस शंका को दूर करने घाला श्री राम रत संजूधी नामे का एक भी ५ 
प्रेन्थे श्री शंकरजी ने श्री पावती जी को प्रबोधित करने के लिए का है, बही आपकी संका को दूरकर २. 


डेगा॥ ३ ॥ 
भरद्वाज उंवांचे 


तदेवैकथयस्वामिन्पमन्ता कारणान्बितम्‌ | ` 

यथां गिरिजया पृष्टः शङ्करो ज्ञान सागर ॥४॥ | 

श्री भरद्वांज॑ जी बोले कि हे स्वामि जिस कारण से बहु अन्थ बना; जैसे श्री पार्बती जी ल. 

सागरे श्री शंकर जौ से भरन किया बही प्रसंग कौ आप सम्यक्‌ प्रकौर से कहिये ॥ ४ ल. 3 
यथा ववोधिंतॉ तेन रामर्भक्तोतमेंने सं at 4 


निवत्त यस्वं में शंका सर्वर rr 
श्री राम भक्तों में श्रेष्ठ श्री शंकर जो ने पावतो जी की किर मं प्रकार मर र 
प्रसंग भी, सब शास्रों के जानने बाले आप हैं अतः कहिये ॥५॥ | मा ह 
थाज्ञबल क 
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EX 
पॉजेत्यूबॉ्च 
मैँपनांथ लोकनाथ रामतत्व विदाम्वर । 
यत्वद्वक्राद्च्छू तं पूव श्रीरामचरितं द्विधमू ॥ ७ ॥ 
पाच गे ५ लस द अ क बत >> चै 
नोक र तौ जी घोलौं कि हे मेरे नाथ ! आप सम्पूर्ण रामतत्व के वेचा में शर छ दँ आर सम्य 
भाथ हें ऐसे आपसे सेने श्रीरीम चरित्रको दो प्रकार सुना है ॥ ७ | 
मानुष्यं लोकिकांख्यंच ब्रह्मलोकिक नामकम्‌ | 
€ ® 
पूवतु कथितं नाथ बद्दुवारमयाश्रुतम्‌॥ ८॥ | 
बद्दै एके ती भंनुष्य लोक को चरित्र और दूसरा बह्मलोक (दिन्यधाम) का चरित्र ये दोनां प्रसंगा को 
भें कई घार सुन चुकी हूँ ॥ ८ ॥ 
खरादीनां वधो यत्रं छत्वंलोक गमान्तकम्‌ | 
नेदसधापि लाकेश कथितं करुणानिधे | & ॥ 
हे करुणानिधे! खर रावणादिं बध चरित्र ता सुन चुकी हूँ इसके बाद ब्रह्म॑ नोक ( दिञ्यलोक ) 
ज्ञीने पर जो चरित्र हुआ वह आपने अभी तक नहीं कहा !। ६ ॥ 
शिबड्वांचे र 
श्रयतां चरितं तत गोप्य त्रेपाद ब्रैमवम्‌ । 
अनाधिकारि स्बैबेतत्कथने दोषभाग्मबेत्‌ ॥ १० ॥. 
श्री शिंवजो बोले, “दवे पाबंती ! अव आप त्रिपाद विभूती के ऐश्वर्य ( बेमव ) को अकड करनेवाले 
धुष्न चरित्र को सुनिये परन्तु अताविकारॉ"से यद चरित्र कहुन पर दोष का भागी बजना पड़ता है ॥ १० ॥ 
2 पार्वत्यूबाच या 
व्यक ८ ९ 0 [a ~ नित्यांनुगांमिनी 
अहोस्वाः नाथाइृते नित्यानुगांमिनी । 
कथंनमेधिकारोस्ति प्रवदा घुग्रहं कुरू॥ ११ || १४० 
श्री पार्वती मी घोली-“अहोनाब ! बढ़े आश्‍चर्य की बात है मैं आपको न्ल्य शरन्नुगमि ES 
पर्‌ भौ मेरा अधिकार क्यों नहों हैं कपा करके इस घात को भो कहिये ॥ ११ ॥ 
शिवउदाच | i | 
नाविकारोध एवांस्तिं यद्यपि प्राण वल्लंमा । 5 $ ल. । 


रॅ 


प्रथमं खी वा पुरुवः श्रीरांगांयुध संस्कृत! । 
ज्ञानक्या संद्रया चेव तन्नाम्ना नामसंस्कृतः ॥ १३ ॥ 


ख हो अथी पुरुष हो पहले उसकी ओ रामायुध ( तप्त धनुष बांग) संस्कार, श्री; 

नौ सोताराम नाम संरकार होना चांहिये ।। १२) ८ esa 
i aida SE अपन 
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सोतापडत्तरोमन्त्र: श्रीरामस्य षडक्षरः ॥ 
रै चतुविशात्तरो द्वाख्य एतरेबाभिसं स्कृतः ॥१४॥ « 
आर शो सौता पड अक्षर संत्र राज श्रीराम पड अक्षर मंत्रराज और चौबीस अशर बाला 
भत्रद्वय इनकी संस्कार होना चौहिए ।। १४ । 
एते च वाह्य सस्क्ाराः कथितांवेद सम्मताः ॥ 
~ पर थ ~ 
तथवान्तश्चं सस्कारा; घदामि प्रांणबल्लभे | १५॥ 
हे प्राशइल्लभे ! ईस प्रकार के थे बाह्य बाहरी ) संस्कारो को बेवों ने बताया है औरं उसो प्रकार 
भाभ्थन्तरिक ( भीतरी ), संस्कार भो मे आप से कहता हुँ १५॥ 
भद्धा विश्वास निष्ठाच रुचिस्तेपु गुरुष्वपि ॥ 
छ ६ भक्तिमान्‌ विनयी सत्यं वदामि प्राण वल्लभेः ।॥ १ ६॥ 
हे माश बल्लभे | शुरू के बचन मै रुचि, विश्वास ' परतीति ) और 'नष्ठा होने पर भभ्रंता. पूर्वक 
प्रश्न करल से तेत्र इस गुप्त चरित्र भे रुचि जानकर कहां जाता है ॥१६।' 
कियांमांन्‌ शील सन्तुप्टः उदारः परमाथेवित्‌ ॥ 
% भावना भाव संयुक्तो ललितो ललितं हितम्‌ ॥१७॥ 
चोरं बह प्रश्न करने बज सदाचार क्रिावान हो शील, संतोष, उदा”, और परोपकार ईन दिव्य 
हुश्श वाळा दो ओर भनवत्त अष्टयास ड्रेबा भाव बाला जो हु) उसको यद अत्यन्त हितूकारक ६न्द्र चरित्र 


| इन । चाहिए . १७. चर तो 

“८ । ` `` श्रावये रित ब्रहम लौकिकं लोक दुर्लभम्‌ ॥ 
रन कदापि न त्वया पृष्टं मयान भ्राक्सिं ७५ १८ 5 38 
लै बढ न्यू भास का दुलेभ चरित्र कहना चाहिए । दे शुभे ! आप 


Fe HS 


त १ 
कक 
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सत्यरं कुरु मे नाँच सत्यं कुर सत्यरं ॥ 
येनाहं ब्रह्लोकाल्ये चरिते स्याम यौगिका ॥२२॥ 
दै लोथं! आप अपनी प्रतिज्ञा को सत्य कीजिए; सत्य कीजिए; मध्य कीज्िए । जिसेस 4 श्री थी” १ 
रेस दिव्य धाम के चरित्र को सुनने बाली योग्य पात्र हो सकू' ॥२२॥ 
प्रियायाँ दीनं वचनं श्रे त्वां शम्क्रुः दयानिधि! ॥ 
साध्वि साध्वीति चाथास्य द्य त्सवे धुद्धिमादवत्‌ ॥२३॥ त 
दया समुद्रे श्री शंक्षर जी ने अपनी अति प्रिया पार्वती जी के दीन वचन सुन कर बहुत श्रण्क्ा; बढा 
अर्का कहा, इस प्रकार कह के अभिनन्दन ( आश्वासन दिया ) और टी पार्वती जी १ पंच-अस्कार लख 
का बिचार करने लगे ॥२३। 
मण्डपं रचयामास-शीघ्र भाहूय सेवकान्‌ ॥ 
दिव्यध्दज पताकामि स्तोरणश्रातिशोमनम्‌ ॥२४॥ 
अपने सेबंकों को शोत बुला कर के श्री षार्बाती जो के पंच संस्कार करने का मंढप दिव्य व्यजा) | 
पताकी, तोरणाद शोभा संयुक्त बनवाया ।।१४॥ अर... 
घण्टां अ स्थापयामास पूरंयामार्स मणड्ल॑म ॥ 
सप्तवशान्नकं तत्र कीतन राँमसीतयोः ॥२५ 
उस मंडप में दिव्य थगटाओ की स्थापन किए ( लगवाए ) चारों तरफ सै अन्दर 


ह 3. 
शीतर में सात रंग के अन्नां से चोक ( सव तोमद्र ) पुरबाए । इस प्रकार उस मंडपन औँ मर्म छक 
श्रस्वस्ड कोतन कर बाए २४ हा” 


गाययांभास गन्चवैरुच। स्वर मनोहर ॥ 
नांरीणांमंगलं गान॑ पणवाँदि 


गंधर्वों के द्वारा उच्च स्वर सुस्दर ( मनोहर ) गान कर जाए । देव-ल्िव 38 
धादि अनेक प्रकार के बाजा बजने लगे) २६, _ 


एवं समाजं सहितोहर्षनिर्भर 
ऋषि लोग आदरं पूरक वेदब्जनि करने लगें ! पाउक ज्ञं 
£कारं समाज सहित मदान्‌ दुषित मन होकर । २७१1 


[मचक्दरस्ट 


च्छ 


श्री सीतीरामँ जी की विंज्य जुगल 
# सन्ना सदित गए ॥४य | 
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विमाने स्थापयित्वाथ शंख दुन्दुमि नादिते ॥ 

सीता युक्तां राम मृति मण्डपे प्रापयद्धरः ॥३०॥ बे 
इसे प्रकार क विमान में शंख दु'दुभी आद्‌ बाशाछा के महभ मांगलिक नाद पृथक प्रो सी 

जुगल मातया को बेठाकर मह में लाए | ३० । 
प्रे ` तिता 

तत गै मरडप मध येतु पदममेक सुवणकम्‌ | 
क्रमत तुरा पृत्तमधस्ता त्कणिकॉन्तकम्‌ ॥ २१॥ 
सडप कै भीतर एक शबरा का क मल चार अाबरणा और मध्य म क।५,का बाला दै ॥ ३ १॥॥ 

चतु प्पव्टिक मेकं तु द्वात्रिश दृदलंफक परम्‌ ॥ 

ततीयशेइेशठल ढलाष्टक चतुष्टकप्‌ ॥२२॥ 


पौ पहला अवरश चोसठ देल का, दसरा अबरण बत्तीस दल का, तीसरां आवरण सीलद दल काँ 
अर चोथा आवरण आठ दल कां है ॥३२॥ 


ततस्तस्य काणकांयां स्वासने कोमलांशुक्रे ॥ 
सीताया रामचन्द्रस्य मृती प्रस्थापिते शुभे ।।२३॥ 
मध्य कारिकां में कोमल सुन्दर गद्दोषिछो है उस गद्दी में श्री सीताराम जी की जुगल मूर्तियों को 
एुर्दर प्रकार से स्थापन किया | ३३॥ 
देदीप्यमाने भूषाभिः स्वण साहित्यसत्कृते ॥ 
यथा तथ्यं सखीनां च मृतयः स्थापिता मुने ३४] 
[बणों से प्रकाशमान स्वर जरी के कपड़े से शोभित सख्िये की मृतियों कोभी र 


„८ मुख्या! सर्योऽम्ट जानक्यात्रारुशीलाच लक्ष्मणा ॥ | हः 
ब ३५ 
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चतुषाष्टिदले वृत्त सन्तोषा शान्तिकांदयः ॥ 
भूषिता मूर्तयस्ता सां भावतः स्थापितास्तथा ॥रे८॥ 
कमल कै ६४ देल बाले आबरण में संतोषा ओर शान्तिका हैं. भुख्य जिनमें ऐसी ६४ युथेशंबेरी 
क्षियो! की मूर्तियां को सुम्दर बस्न भूषणें के श्ट गार युत भाव पूर्ठाक स्थापिते किया ॥ हैमे | 
चकांर पोडसेः पूजां पावती प्रतिशिक्षितां ॥ | 
कृत्वा परिक्रम शम्भुः प्रेम्शासो प्रिययां सहं ॥ २६॥ | 
_ अब इसं प्रकार ( चौसठ ), (बत्तास ), ( सोज्ञह ), ( आठ ), मुख्य यूथेश्वरियों कै सहित सडे 
खरी श्री चारुशीला जी और श्री सीताराम जो की युगज्ञ मूतियो को षोडशोपचार पूजा विधानों की शिक्षा | 
धाबती जी को देकर श्री शंकर जो सी पत्नी सहित प्रेम विभार होकर परिक्रमा करने ल्लगे ॥३६॥ 
जानक्या रामचन्द्रस्य पुनः पांदाभिवन्दनम्‌ ॥ 
परिवार सेमेतंस्यं कृत्वा चाज्ञा मया चयत्‌ ॥ ४०॥ 


फिरै परिवार समेत श्री सोताराम जी को प्रशाम करके श्री पांवेती जी के पंच संस्कार करने की. | 
श्राज्ञो मागी ॥४०॥ न: 


मेएंड्यांग्रे वितानं स्यां तत्र वेदी परिस्क्रतां ॥. | रै 
हा ~ देवे ३ 
तेत्रापिसुनि देवश्च शम्यः शक्त्या समागतः ॥४१ । 7”. : 2“ 
इस पूजी मैण्पर्ड के आगे आँगन में एक वेदी है उस पर वितान तनो करके, चौक आदि पूर कर॑ त 


सेज्ञोया गया | वहाँ पर ऋषि मुनि देवता ओर श्री पोब ती जी के सहिते श्री शंकर जी आकर सुन्दर र 
असनो पर विराजे ॥४१॥ ह क शा 
स्वाशनें चोप he स्वॅस्यांग्र सापि प्रेरितॉ. ॥ -. | 
तस्याँ भाले विशोले च॑ कोरमीरी तिलकेन च डिश 
जिये भ्राँसन णर श्री शंकर जी बैठे उस आसन के भा करी पोती जी के २ ती) ` बेठाकेरे “१ 
चन्दन से श्री पार्वती जी के माल पर चन्दन (तिलक ) कर दिया बटर. त्‌ न 
अ £ ९ ३.5 उडे चन्द्रिकां अ ददौ DE ign 
बिः चन्द्र सयुक्तां चल्द्रिकों मन्त्र तो ददौ ॥ _ 
शोत्लो च घनुर्वाणौ बाहुमूले तथा विधि ।४३॥। = 
हिं र% कौ शर्धनंन्ड तौर बिश्‍डु संयुक्त चान्द्रका भी मंत्र पूर्वक गाई गर बाँ में ज्ञी 
कोर वार की भी चन्दन के हीं छाप से लगाए । ४३॥ + 


हुलस मालिका [रम i तः 


| 
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“वनौ याते मन्त्रयुग्॑ सीता रामपडचरम्‌ ॥ 
पंचबिंशाक्षरश्च ब द्वाख्प संक्षं ददो प्रश; ॥४५॥ 


ध्वैनि के बीच में भो सीताराम छः छः अक्षर कै जुगल मंत्रराज संथा पच्चीस अक्षर के मैतर 
हरये को भी दिए ॥४५॥ 
एतत्कृत्वॉपनरीशों होमस्थान संमागतः | 
स्तत्र चाप विश्यवं ॥४६॥ 
प्रियया समेतं स्तत्रश्चांशनें चाप वि ei 


शसैना करके श्री शंकर जी पार्वती जी के सहित हवन कुण्डं के पांस आकर शासन प 
अग्नी तु हविषां द्रुत्वा ततो वांणं धनुष्‌ तथा ॥ 
४ ~ ७9 की लड 
सौताँयाँ मृद्रिकाँ दिव्याँ प्रेरितां सन्मुख प्रिया ॥ ४७॥ 
शंख दुन्द्रमि मेर्ख्यादी नादिते तेन श॑ल जाँ ॥ 
| दक्षिण भज भूलंतु तप्तबाँ ऐन चाङ्कितम्‌ ॥४८॥ 
अग्नि में ड विष्यं पदार्थो से हबल करके उस हवन को छग्नि में बाण और धतुषं की तपाँकर तथां 
ध्री सौता जी की मद्विका की तपाकर शंख दन्दुमी, मेरी आदि बाजाओं कै श्रनेक संगीत नोद पूवक सन्मुख 
षे हुई पर्वेत्त फल्या श्री पांधेली जी के दक्षिण वॉ (बाह) मुल में पहले तप्त बाँण से छाप दिए ॥४०।॥ ळं 


* तथातप्तेन घठुपाँ भुजे मूल दि वामकम्‌ ॥ 

' दक्षिणंश्र प्रकोष्टस्तु सीताया मुद्रयांकितः ।४६|| RE 
छि फिर बोम भुंज मूल में तप्तै धनुव का छाप दिए फिर दक्षिण हाथ के प्रकोष्ट में श्री सीता जी के क 
८ पैप्तै मुद्रिकां की छाप दिए ॥४६॥ न पने | कर... 
सीतांयां रामचन्द्रस्य चिन्हेदि व्ये“सुचिन्दिता। ध 

मत्वा स्वस्यां भूयिष्टं भाग्य शुष्टाव शंकरम्‌ ॥४०॥ | || 

इस प्रकार श्री सौतारीम जी के तप्त धनुष गाणादिक दिव्य चिन्ह 
श्रपने को महान हा । कर अति प्रसन्नता से श्री शं 
| | त्काले महाशम्थु महा विष्णुथ 


॥ श्रत्वा ग्रिया सँमेता तो 
उसी समर्यं श्री मही शग्भू जी और 
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हरोपिसविधि प्राप्य इरहरचामहाल्मर्नाः ॥ 
ननाम दण्डवद्ध मा ताभ्या पत्थाय सलेपित' ।।५४। 


श्री शंकर जी भी रंबागत बिधि पुवक डन दोनों मह।स्माओं को पृथ्वी में शॉष्टांग दरंढबेत पड्केर 
मणी किए । उनै दोनों नें भी भ्र शांकर जी को उठाकर कण्ठ से लगाया ।।४४।। 


परस्पर मुदाङिलिष्य चानीता' युत्सवे गृहे ॥ 


सकता काञ्चनपाणिक्य मंशिडते स्मद्धि भीसिते १५।। 


( उसै पकारे परेस्पैरै आनन्द पूवक आ कऽऋोऽलेषशा गाल बार्ही*मिखन) के बांद श्री शंकर जी अपने घर 
लो मुक्तां, स्वर्ण, साशिक्ष्यों से झ॒ यन्त ऐश्‍बय पूवक प्रकाशसाप्त है, उसमें लिवा हाए || ५%।। 


तावेता शक्ति संयुक्तीस्वश सिहाशने भे ॥ 
शण्णाच्या ए न्ती नश प्रॉटी प्रध्याल्ये चाघ्यस्प्र |५६॥ 


_ ओर उन दीना को पत्नियों खहिले सुण सिद्दाशन पर बेठाकर श्री पांदती भो के शहित श्री शांकरे 
शी ने एं, खधे, श्रांचंनन 1५९ 


ददावाचमनम्पथां न्मधुपक ददोप्रमुः ॥ 

पुने राचमन तांभ्यां ततः स्नान मकारिं गे ॥४७॥ 
सँघुपकीदि बिंबिथो से फिर (पुनः) अचिमन स्नान कराथां | ।५७| ० 
धोर्त प्रवार के दिव्ये यज्ञ न्ने सुगरण गणे के ॥ 
शम्डुना स्वयमेबाभ्या दत्त सिंहासने पुन; ॥५८॥ 


धौते बैस, भुषण को यक्ष सूच (यज्ञोपनीत) श्री शंकर जी ने स्वर्ण सिंहासन पर बैठाँकर उने दोनी 


को स्वयं पहिराया || ४८1] प्र 
प्रस्थाप्य गैन्ध पुष्पं च धूपं दौप॑ कते यथाँ ॥ 


1 बढ़गैदिव्य मकारि भोजन ततः ॥५३॥ 
फिर गध, पुष्प धूप, दीपादि दिया और दित्य घट रस भोजन करेबांयां ॥४६॥ 


पत्र त्यापि तैयोदे व्योपूजिते भौजनादिभि 
येक्षकरंम मालामि ताम्बूतीथ धुगन्धिभिः ॥६०॥ 
इसी विधि से श्री पार्वती जी मे भी उन ढोना की पत्नियों को कपूर) अगरु, करतूरो, कंकोलल भरांदि 
मिश्रित चन्दन श्रपंण करके सुगन्धित पाने पबायो | ६० 
पुनश्च शक्ति सयुक्ता वेतौपरमहेश्वरौ । 
“सै नीरा जितो अंकरेणं दिव्य सिंहासनस्थितौ ॥६ १॥ 
| पुन; अपनी शक्तियों सहित एन दोनों को श्री शंकर जी ने और एक दिव्य सिंहासन पर चैठाकर 
आरती कया ,६९॥ 
क्यो युनि देवीश्च गनय किनरोरगाः ॥ 
॥ नियल्तिता शंकरेण तुष्डुयुप्ते परौ प्रभू ॥३२॥ 
ऋषि मुनि देवता गन्थर्ट किन्नर और नाग आदि जो भी श्री शांकर जो से नि. त्रित ह्दोकरे आए थे 
उन सवने भी पर प्रुषा बिष्णु जो ओर मदा शंकर जी की स्तुति की । ३२।। 


| 


जक 


+ 
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एतस्या च शभायां वे महाविष्णु स्तु शकरम्‌ ॥ 


तैबे सही बिष्णु जी ने उवा च परयाग्रीत्या किमथ भागतां इमे ॥६३॥ 
कारण से आर हुए णु ५५ उल सभास भ शंकर जी से प्रेम पूवक प्रश्‍न किया कि ये सब लोग किस 


कित्वत्तो वरदेशांच वरंयाचितु भांगतां; ॥ 


एवं प्रिय बदन्तंतं भ्रत्गूवांचे महेश्वरः ॥ ६४॥ 


म क्यो महांबरदानी जो आपि हैं सो आप से बर 
दान प्राप्त करने को तो नहीं आए हैँ ? 
“भे पूरक प्रश्न करते हुए महा £ ष्णु से श्री शंकर जी बोले ॥६४॥ beso 


शिवडबाचे 
न १ 
सौतार्रामाक संस्कारै संसक्ता पार्वती मर्या ॥ 
निमान्त्रता स्ततः सवे स्वांगताः में गृहे प्रभो ।|६५॥ 


मैने श्री पांव तौ जौ की श्रीसीतारास पंच संस्कारों से संस्कतं किया । उसी यज्ञ में निभंत्रित होकर ये 
सबै देवता एग मेरे घर में आए हुए हैं ॥६४॥ | 


महा वषु रुवाच 
| | धन्योसि पाव ती धन्या सीताराम समाश्रिताँ ॥ 
सवे पां परदेवी श्री सीतारामी परात्यरो ॥६६॥ | 
hs | ह्रै जी सँदाबिररु जी वोलि--आहा ! आष धन्य हैं और यह्‌ पार्वती धन्य हैं जो सबै देवतांचोमे 
क पैरात्पश देती श्री सीत राम जौ के सभांत हो गयीं हैं ॥६६ 
6 संस्कार वेदिकां कुत्र करोमि दशनं शुभम्‌ ॥ 
* वमुक्ता महाविष्णु महाँ एम्युः सनातन) ।।६७।। 
इनके परम सीर की वेदी कहां पर है. हम दशैन करेंगे ऐसा कह कर सनातन मंहाबिष्णु 
गोश मह शम्मू ॥६४७॥ ` ` 


शंकरेणे समं गत्वां दृष्टा मण्डप मद्शुतं ॥ ळू 
७ कक थयो प्ररग्नतां भेतौ नेमतू रांमसीतयोः ॥६८॥ 
जकिरै ऋदूस i मण्डप का,दशेन किया। श्री सीताराम जी के जुगल मूर्तियों 


~ | & bo af 
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श्री मंदा बिष्णु जी बो ले-हे जनक पुत्री श्री राम जी के वॉम अ'ग में बेठी हुँ आपको जप्र हो । 
हें विश्व के विधान करके, युगे का विधान करने वाली ! कर कमल में नील कमल लेकर श्री कनकभवन के 
खण्ड स में दीचालों पर सम्पू लोकां के चित्रों को शिखफर अपने ग्रियवर्म को दिखाती हुई हे 
भामिनी ! आपको जय हो मेरे मंगला की आप भावना करें ॥७०॥ 
-- ग. न ~ ट> [क 
कनकभवनखणड पादसचा रणाद्व सितमणिगणभूमिः पद्मरागा[स्त यस्या! ॥ 
जयतु जनकजाया चिन्मयी ब्रह्मरूपा रघुबर मुद दात्री सद्गुणानां धरत्री ।७१॥ 
है श्री कनक भवन के खण्ड खण्डों से विचरण करने से अपने चरणों की लालिमा द्वारा सफेद 
मणियां की भूमि को पद्मराग क मणि भूम के समान बना देती हैं ऐसी चिन्मया ब्रह्मरूपा, सदगुण 
की भूमि स्वरूपा श्री रघुनाथ ज्ञो का आनन्दै देने बालो जनकजाया ज। क! जय हो । ७९॥ 
मुकुरगृह रमन्त्या श्रन्द्र कोटिश्रभित्तो सतत झुदय मस्या म्य नेवा करो द्वी ॥ 
र्र ~ ~ ०३ AO [oS लप 
कलित कमल श्र शी तत्र तत्रव जाता कर कमल विमाय चिाँद्शन्याश्र चित्रम्‌ । ७२। | 
करोड़ो चन्द्रमाओं के समान प्रकाशमान भित्ति ( दीचाल वाने ऐसे दपेणां ( शीशां ) का महल 
में सतत रमण करतीं हुई श्रो किशोरी जी के मुख कमल को कमल पंक्ति उन टीवालों पर जहॉ २ आप 
जाती हैं तहाँ २ मुख प्रतिविम्ब कमल-पंक्ति प्रकट होती हैं | इस प्रकार अपन कर क्कता में कमल लकर 
हाव भाव पूवक प्रियतम जू को दोवार्ला के चित्रा को दिखातीं हें ॥७२>'' 
जयति जनक पत्र्या: पोद्पद्य प्रभावो यदडुगतनसानां पंक्तित श्रन्धप क्तः ॥ 
~ (00 तै क्‌ ८] > लय fe ७७२ 
विलसति खलु लोके भिन्न त्र्ाएडकेरवे तदमिगत कलेका शंकरस्यापिमाले ॥७३॥ 
श्री जनक पुत्री जी क चरण कमल प्रभाव की जय हो ' जिन चरण कमल के नखों को पांँक्त 
चन्द्र पंक्ति की तरह शोभित हैं ' जो चरण क नख भिन्न २ ब्रह्माण्डं के आकाश में चन्द्रमा होकर सम्पू 
लोकों को प्रकाशित करते हं उन्हीं चरण नख का एक कला का श्री शकर जी अपने मस्तक मं 
रक्खे हुए हैं ।!७३॥ स्का >. त 
जयोडि जनकपुत्र्याः पाद संचारण श्री श्रकितमपि बियगे याम वी देन्द्रनागाः ॥ 


निज हृदि तनु भागं राजहंशा विदध्युः रघुवररस मूति बाँच मोदा व्धिमग्न ॥७४॥ ७ 


` श्री जनक तनया जी के चरण-संचार शोभा की.ज़य हो १ जिस चरण संचार को देखकर इन्द्र का 
ऐरावत हाथी भौ आश्चर्यं चक्ति हो जाता हे, और राज हंस भी अषने २ हृदयों में अपनी २ चार्ला के 
भात्रों का ध्यान करते हैं । रस यूति श्री रघुनाथ जी ता इस चरणा-संचार-शोभा को देखकर आनन्द मग्न 
हो जाते हैं ।।७४। ` | | 
जयति जनक जाया नेत्र युग्मं शा रघुवर रम बाश सोङुमास्य!देभो सम्‌ ॥ 
प्रणत जन दयाद्र कोप भावा र्ग वे घुकलित मेव दोषा न्वाचितु सेवकानाम्‌ ॥७४॥ 
श्री जनक जाया जू के जुगल नेत्रों की विशालता की जय हो । जो नेत्र श्री रघुनाथ जू क सुख रस के 
आर अत्यन्त सुकुमारता को प्रकाशित करते हैं प्रणाम करने वाल जनां पर दय। से द्रवित 
त्रों में नहीं होता; सेवकों के दोषों को देखने के लिए तो मानो 


* 
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मयत जनक इत्या घुट्रिका कंकणाभ्यां विभूषित करयुग्मं कञ्ज मेवाप्तनालम्‌ ॥| 
नज ढत दुरतेभ्य स्त्राशमेवाप्तकेपु स्वभय वरद्‌ मुद्र' स्वाशिपा वस्सुमुद्रम्‌ ॥७६॥ 
प से विभूषित श्री जनकजा जू के जुगल कर कमलों की जय हो । जो कर कमल - नाल 
त कसल को तरह शोभित हें और जो अपने किए पापों से भयभीत होकर आपकी शरण आए ह उनके 
+ + अन्न अद्रो से आशीर्वाद देते हैं ओर बरदान देते हैं. ॥७६॥ 
जयाते जनक्पुत्र्या रागबिद्या समग्र रघुपतिमति कः मोदवप' विचित्रम्‌ ॥ 
अमितगति सुतालं मुना ग्रम जालं स्वर मुनि मित युवतं ग्रामयुक्त' त्रिमिर्गे ॥७७॥ 
भरो जनक घुत्री जी के रागबिद्या की सम्यक प्रकार जय हो । जो रागविद्या श्री रघुनाथ जी की मति 
को खींचकर विचित्र आनम्द के बर्षा में भिजा देती है। जस रार्गवद्या में अमित सुन्दर ताल मूछेना 
प्राम गतियों का जाल बना है और जो रागविद्या सातो स्वर और तीन ग्रामों से युक्त है ।।७७॥ 
जयति जनकजाया भारती भव्य रूपा बसु रस परिपूर्णा शब्द शद्मा झतासा ॥ 
क्रजुरचित पदानां संहिता संस्कृता या रघुपति मति दादा लंकृते यु ग्म शिक्षा ॥७८॥ 
श्री जनकात्मजा की कल्याण स्वरूपा वाणी की जय हो । जिस बाणी में स्शगार बोर करुणादि 
आठे रस परिपूर्ण हैं और अमृत मयो शब्दों के साहित्य का तो घर ही है । जा वाणी सरलता पूवक 
रचना किए हुए पदों में स॑ हतादि सम्पूर्ण शास्त्रों के सार से भरी हुई है और श्री रघुनाथ जी को सति को 


>. ७ 


ति सुन्दर दीक्षा से अलंद्रत करके वलास और मर्यादा दोनों को शिक्षा देती है !'७८॥ 
~ च्छ ९ च ह ~~ द्ध > रि 
० जयति जनकपुत्र्या पारमैश्वर्यभावा सुरासुरपुन पिद्ध याञ्चया स्तूय मानः ॥ 
रे अमित विभवलक्ष्मी लोक ब्रह्माण्ड भिन्नाः प्रभशति खलु यस्या ग्र शतस्तां निषेव ॥७६।॥ 


श्री जनक पुत्री जी के परम ऐश्वर्य मयो भाव की जय ह । जिसकी देवता, दानव मुनि सिद्ध सब 
लोग अपने मनोरथ पूर्बि क लिए स्तुति करते हें । और जिसमें अनन्त ब्रह्माएडों को ऐश्वर्य लक्ष्मी अलग 
अलग ब्रह्माण्डों में लोक लक्ष्मी होकर के जिनके अशा से अलग २ प्रभावित होकर सम्पूर्ण लोकां को 
प्रकाशित करतो हैं ॥७६॥ म 
जग दुदय क रेका कालरूपा द्वितीया पुनरपि गत मध्ये पालने यातु दक्षा ॥ 
तब पद नख दौप्त्या शक्ति रेका समथा प्रभवति ख नु साते तिसुणां भूतभावा ॥८०॥ = 
कैसे हाती है उसको आगे बताते हें । एक-रूपस बहू ऐश्वये-लक्ष्मी जगत को पैदा करती दै दूसरे 
रूप से वाल रूप होकर प्रलय करती दै; ती छरे रूप से बीच में होकर सम्पूर्ण लोकां का पालन करने में बडी 
कुशला रहत! दै । हे सीते ! आपके चरण-नख-प्रकाश को शाक्त से समथ हुई ये तीनां शक्तियाँ प्राणियों 
को भावनाओं को पूण करने में पूर्ण प्रभाव बाली हैं ॥८०॥ बु | 
तब पति पद स्वङ्का द्म विष्णु हेरोयमरुभव गत स्पास्तेपि तामिः समेता ॥, 
रचयति पुनरेको पालये दृभकयेद्वं निवसति निज लोके यावदीक्ष्याश्त ते वे ॥८१॥ 
हे खीते ! आपके पति » चरश कमल के चिन्ह का स्मरण करन स ये अह्मा विष्णु महेश se 
गी अ'शभूता उमा रमा ब्रह्मा सया के सहित ये तीनां च एक तो सृष्टि क 
क ब त है णु करते ६। जब तक आपको इच्छा रइती हे लब 
उत्पन्न करते हैं और एक पालन करत ६ आर ऐक भर 


दक ये ब्लोग अपने २ रकां में रडते दै ॥८१॥ 


छुआ" > प 
fee ॥ 
he oe ३ 
। हक I (ME SE RR ५ coeds. 
छ ७ 0700 “मई ३ ॥ है 
जा क = i के TT - पाका 1. र ` 
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[ १३ ] 
| सवमसिपरतमेशी डर त्वत्तः परास्या त्तवपति रघुनाथी सो समस्ता. यरीत्माँ ॥ 
| Re उभे लिङ्ग व्याख्यान शास्त्रे भवति न खलु तत्वे राम सीता स्वरूपे ॥८३॥ | 
चे र हे शीते | आप परात्पर इश्वरी हें आप से परे और कोई इस्रो नहीं है । इसी प्रकार आपके प्ति क; 
कोई क जी भी समस्त ईश्वरों मै एरात्पर ईश्वर हें । आप दोनों का आपस में गाख्नसम्मत से तत्वतः 
जज क तटी As केवल सीताराम स्वरूप में खी पुरुषत्व का कहने मांत्र भेद है । ८२ । | 
गुणगणे मृति  ध्यागहं रामचन्द्र प्रथम गुरू रवं में श्री महांशम्छु शस्ते ॥ | 
उरर शुरू ममेदं स्तोत्रक रामसीते कतमपि शरुशामे सांहक सम्वरीक्तम्‌ ॥ ८३ | छै 
ल हे रामचन्द्र ! आपके सभस्त-गुरा-गश स्वरूंप-भू्ति ( भाग्य गुण) में महां विष्णा हैं और थे महार 
( जो आपके तन तेज स्वरूप है ) मेरे प्रथभ गुरू है । । राधवस्थ गुणे दिव्य मंदा विष्णु प्स्वहप- 
वान्‌ । बांसुदेधो घनी भूतो तनुते जो महाशिंवः ॥ बसि संहिता ) हे रांमे सीते! मेरे दरारा दिया हत्या 
यह स्तोत्र, पहले मेरे गुरु श्री महांशम्भू ने भी सुन्दर स्वरों से भांव पूर्वके किया था वही 
ब्याज आप अ गीकार करें ।८३॥ 
यांकिवल्क्ये उँवाँचँ 
एवं कृत्वां स्तवे देवा महाविष्णु ंहांहरंः ॥ 
समूवांचशिवे देन प्रशंसां पेवा शिरां । ८४॥ ल 
` ` भी यांज्ञबहिक जी ओले कि हे भरद्वाज ( इस प्रकार श्री महाविष्णु और न्मंहोश्भू जी ने दोनो! 
। परेत्पर देवता श्रीसीताराम जी क स्लत कया उसक बाद सब डबताड क देउता श्री शंकर जी से प्रशंसा १ 
पूबंक बाणी से बोले ॥८४॥ की 
महाशस्भु रुवाचे ० 
मत्वं चेकदशो रुद्रो मया ज्ञात हि तैत्वंतः ॥ हे 
रामचन्द्रस्य साताया; प्रेमभाक्त स्वरूप कः ॥८४॥ 
ओ- ., श्रीभहांशम्भू जौ ने कहा कि हे शंकर ! भ॑ने तत्बतः यह जान लिया हे कि तुमं केबेले एकादशे 
| रुद्र ही नहीं हो मत्ठत श्री रामचन्द्र जो श्री सीता जो के प्रेस भक्ति स्वरूप हो हो ,..८५॥ 


2 ` परामक्ति स्त्वहं देव महाविष्णुस्तु मेधुणु ॥ 
चा - ` शात्मक भः 


` ` ` क्षीताया रचनम ! FeAl 2. 
कं रं इने श्री महांविष्णु जी को स्वरूप भी 
। सीताराम जी के गुण निशु बु देक स्वरूप सोभाग्यगुण ये 
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धि 


हा (२ Fe 
तस्य थे वचन शरुत्वा स्वस्वरूपे समाविसत्‌ ॥ 
सहतं निर्गचनोस्ति प्रेमवारि प्रवा हितः ॥ ८८॥ 


स्‌ प्रका शम्भ ज॑ ब र ज्ञ भै 
का हे कार श्री सा जी ने जब कहा तो शंकर जी सुनकर स्व-स्वरूप की समाधि में प्रवेश कर 
सुहूत मान होकर प्रेम को अभ्र धारा बहाने लगे । पप) 


तम्यां शभायां ये सवे प्रभावं जानकी प्रभोः ॥ 
रत्वा शर्या गतास्तेपि गभूबु ्भाबिपूर्गाकाः ॥८६॥ 
इस प्रकार श्रो श थृउ भाबपूः का 


ना वे सब श्री जानकी म्भ श्री महाविष्ण और श्री शंकर जी की बातों को उस सभा में जिस जिसने 
9 त श्री जानको प्रभु के ऐश्वये प्रभाव में भाव पूर्वक आश्चर्य चकित हो गए (८६ 


मूः =O ९ [a ०३ 
हृते न शंकरापि सावधान त्व माययो ॥ 
ततो नववा महाशम्झु मुवाच प्रेम निर्मेरः ॥&०॥ 


हुत के बाद श्री शंकर जी भी सावधान हो गए और श्री महाशम्भ जी को प्रणाम करके प्रेम 
ले ।।६०,। शि 


देव व्वच्करपयेदानीं दृष्ड' तत्कथया म्यहम्‌ ॥ 
इदं रूपं तु विस्मृत्वा स्वप्न मेवात्र दशितम्‌ ॥&१॥ 
७ शिवउवाच 
हेमागारे खयोध्यायाः मत्यचैशवस्य भाइवरे ॥ 
सीता तथा रामचन्द्रो रुन पीठे विशालके ॥६२॥ 
हे देव ! आप की कृपा से इस समय जो कुछ स्वप्न सहश मैंने देखा है उसके कहता हूँ, आप 
सनिए मैंने इस शारीर के भूलकर समाधी में यह स्वप्न देखा है कि श्री अयोध्या जी के अन्दर महान 
ऐश्वय आर प्रकाशमान (वश के महल के अन्दर विशाज रन्त सिंहासन में श्री सीताराम जी का 
बेठे देखा है |६१॥६२॥ छ 
सखीनां मण्डले साला दृद्रष्टौ हो तेजसा बृतो ॥ 
तत्रा हं चार्शीलाच द्वयोः सेवा परायणा ॥8३॥ 
सखियों के मण्डल में महान्‌ तेज से ग्रावृत हुए दोनों सरकारों की सेवा परायण प्रधानभूता श्री चारु- 
शीला जी के रूप में मैन अपने को देखा । ६३ | 
किशोर बयसापूर्णा दिव्यरूपा विचक्षणो ॥ 
तयोः सख्योऽप्यनन्ताश्र मन्निदे शा खवतकाः ॥६४॥ 
वे श्रो चारुशीला जी किशार।[बस्था सम्पन्ना दिव्य स्वरूपा अति सूक्ष्म बुद्धि वाली हैं। और री जुगल 
सरकार की सेवा में अनन्त सखिये की प्रकतिका ( प्ररणा करने वाली ) श्री चाहशीला जी के रूप में में 
ही था ऐसा में ने अपने को देखा है ।।६४। 
` काशि च्छ॒त्रधराः काहिच द्राजन्ते कर चामराः ॥ 
काश्चि त्कन्दुक हस्ताश्च कारिचि त्ताम्वूल सम्पुटम्‌ ॥&५॥ 


र 
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, (४ ] 


करतवो स्थिताः काश्चि काञ्चनं जलवत्‌ | 
३ इत हो इ र ज्जल पान पात्रं कोड्चिद्दाति वीडि क्षाम्‌ ॥६६॥ 
गड उसे सभी म श्री से ताराम जी को कोई सखी छत्र घारण की हुई थी कोई लौ सुन्दर चवर लेकर 
०५ ते हो रही थी कोई 8 क में गद्‌ लेकषर कोई पान डिब्बा लेकर कोई स्वर्ण का जलपात्र हाथ में लेकर 
कई जलपौन कुळ मिठाई लेकर खड़ी थी। कोई पान की थोड़ पवारही थी ॥६४।।६६।। 


? 


को्चिःकरे बाण युग्मं काश्यिवाप झनीहरेम्‌ ॥ क 


होह हाथ मदो करां । सो भासिनी च करेधत्वों परिस्थिता! ॥६७॥। 
हद + 9 ह लए हुए काइभमनाहर घनुष को लिए हुए कोई बेत लिए इए की । बार 
हुँ कोई कटारी लिए हुए चार तेरफ शोभित थीं ॥६७॥ GE Lge इए कीई पलवार लिए 
एष्पमाश्यानि काश्चिश्व 'त्नमाश्यानिं काँपिचं ॥ 
न ह चोपासनं काहिच त्सम्युटे निहित सखी ॥६८॥| 
फूलं माला लिए काहे रस्न माला लिए हुए काई क्लेङ के लिए डिव्ये में मिंठाई लिए 
खड़ी है ६५, लए डिब्बे में मिठाई लिएँ हुई 


गर्दी चां तिष्ठमांनांग्रे कार्द त्र घरावर! ॥ 
` स्वण दणडधरा) कार्चि त्युप्प दरड घरां अपि ॥६६॥ 
कोई रदेन की छडी किए हुए घगल में खड़ी दुई है काई स्वर्ण कोई पुष्प दण्ड लिए हुए भी खेड़ी है ॥६६॥ ) 
एब डेण्डे मयां माघ स्वरूप समस्य तत्र च ॥ | 
तदहनेव जाँनामि त्वे जानासिति मेपरः ॥१००॥ रे 
है नांथ | इस प्रेकार के डॅन श्र सीताराम जी के समाज में सेने अपने स्वरूप को नघोन हप में देख] 
इस बाहे को में नही सम रहा हु अप मेरे सै परे हे अतः श्वाप जानते हैं ॥१००॥ 


गुरा परस्य गॅमनोंयं प्रचकमे ॥१०२९॥ | ५ 
आप हमेशा सर्माधिस्थितै रहने से इस सावकल निश्चित रूप कै जानते हो हैं । तेनो कहर आ 
कर जी की परस॑शा करके चलमे की तैयारी yp 
न Rae ci वरची श्रीराम सतोः ॥ 


दहि राययौ ॥ र ॥ 
| तिंयां को बा! २ प्रणाम करके श्री 


क्त 
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।: १ | 
व्‌ एत झचोत्थाय चोत्याय प्रणय इच शभांसदे॥ ॥ 
हक्क 010 छ| गन्धवा? गच्छुन्ती दौ महाविभू ॥१०४ 
च आ क सभा > जिने भी देवं गन्धंबे भुनि होश रहे सबके सब जाते हुए उने देनो हैसा 
बिंभुओ को बार ९ उँठे 6 करक प्रणाम किए ॥१०४॥ के, य ह 
092 ६ फा मिल आन [४ पि 10“ 
3 शक्यां युक्तां ननांमांसां शेकत्यायुक्तोपि शकरः ॥ | 
र शंकरो शंकर पश्चा रंळुवत्या युक्तोपि तौंविमो ॥१०४॥ 
श्री पांव ती जी के सहित श्री शंकर जी ले शक्तिया के सहित उन दोनों महा पुरुषों को भणांमे किया 
आरे उन्होने सी शक्तियां सहि 


ES कया साहत क्षी शिव पांबेली जी को भास किया इस प्रकार शक्ति सहितं संदांशम्भु जी 
आदि के जाने पर श्री पाव ती सहित भी शंकर जी भी उन दौनों के पीछे २ कुछ दूरं तक गए ॥१०४॥ 


वदन्ती मममागतु यथतुः पार्षद इतो॥ | 
ततोदेवीरंच घुनय स्तुष्डयुः पावंतीपतिभू ॥१०६॥ 
० हसं प्रंकार उने संहेपुरुषों के आकाश मागे से जान परु पाषेदों से घिरे हुए ^ शंकर पारबती जी कों 
बुबेता मुनि गन्घर्वों मे श्लु किया ॥१०६॥ डक 
` दायं उचु . | 
* सैनांतनोसिं देवेश ननाशो प्रंलयेपित | | 
४ मजानन्ति प्रभावंते सथाथ मुनि देवता; ॥ १०७ 
देवती मुनि लोग कोले हे देवेश ( बेबताओं के ईश्वर ) आप सनातम एरुष हैं; प्रष्य मं सी 
+ श्राप) नाश नहीं होता । आपके यथार्थ प्रभाव को मुनि देवता कोई नहीं जानते हैँ ।। १७७. 
किश्चित्‌ ज्ञात शमार्याय ध्महांविष्णु प्रभाषितम्‌ ॥ 
चयं ते दाशा भूतास्म कृपया चागता इह ॥९००॥ 
ईस सभा में श्री महाविच्णु के कहने पर थोड़ा सा आपं की ज्ञान हैम लोगो की | हुआ । हुम सबै 
पि दीसअैँत हैं । हमें श्राप की पासे इसे समय यँहा आ पहुँचे । हारा महान भाग्ये है ॥१०५॥ 
क्वा नुग्रद देव रामचन्द्रस्य सांक्थां॥ 
जानकी सैहितंस्यासौ कथ्यतां कुत्रराजते ॥ १०8 = | 
है दैव! अर्ब आप हमं लोगो परै अनुग्रह करके वह कंथा कहि जिंसं कंथा में शी रामंचॅन्द्रंजी औरं 
... री आनकी जी की निंबास हस समय कहाँ और कैसे है प क्षा I 
रावण चाह वेहरवांच्योध्याया बेहुबांषिक। | 
राउे कुखापुन। कुत्रै गच्छे चासी प्रजासमम्‌ ॥ १ १०॥। 
pi बडे ऐक बारे अयीध्यीं जी में अर्वतार लेंकर रावण को मारां फिर बहुत काल तक राज्य किए 
| र : पक्त आधर कीं | ॥६१०॥ 
असकै बाद अपनी प्रज। सं डुक किंतरं को गये है! [7 वन पब 
सके बाद अपन टो ५ जु इति यवे न॑ जाँनन्ति तावं समग्रत; ॥ ह 
` सोतानाथस्ययत किखित्‌ शर्मायां खन्युखा छू तम्‌ ॥ १११॥ 
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ऋषयो मुनयो देवा गन्धर्वाप्सर सस्तथा ॥ 


; केपाञ्चि त्कोपि कुत्रापि रामं जानाति धन्य सः ॥११२॥ क 

ह श्र हा. पम जी के निस प्रभाव को इस सभा में आपके मुख से जो कुछ सुना है उस प्रभाव को 
यक्‌ प्रकार से सब कोई नहीं जानते ह । ऋषि, मुन, देवता, गन्धर्वे अप्सरा और कोई भी हो जहाँ 
भी हो जो श्रो रामजी को जानते हैं वे घन्य हें ॥११२॥ 


0 ‘~ ~ ~ ~ 
सवे रामंहि जानन्ति नजानन्ति तथापिच ॥ ॥ 


5 0 ९ 
शास्त्र वाक्य इ तो रामो यथाथे भ्रम कारकेः ॥११३॥ 


ह रन कोई श्री राम जीको जानते भो हैं ओर नहीं भी जानते हें क्योंकि श्री राम जी यद्यपि शास्त्र के 
वाक्य से आवृत भौ हूँ ता भी शास्र के शब्द यथार्थे अर्थ में श्रम पैदा कर देते हैं ॥११३।। 


किञ्चि त्वत्कृपया नाथा थवाते दर्शनस्य च ।' 
प्रभाव स्य जातु मिच्छा स्माकं जाता रघूत्तमे॥११४॥ 


हे नाथ ! हम लोगों को आपकी कृपा रू अथवा दर्शन से श्री राम जी के प्रभाव को जानने की 
इच्छा उत्पन्न हुई है !!११४॥ 


उदारोसि कृपालश्च सवज्ञोसि सनातन ॥ 
यथार्थं रामतत्वस्य ज्ञाता नेव च त्वां विना ॥११५॥ 
आप उदार हैं; कपालु भी हैं; सर्वज्ञ भी हें । हे सनातनस्वरूप शे शंकर जी ! आपके बिना श्री राम है 
तत्व का यथाथ स्वरूप जानने वाला और कोई नहीं है ॥११४५॥ 
त्वमेव सवलोकानां गुरूः पार्माथिकः स्वयं ॥ 
यतः काञ्यां मणं शीले रामनामो पदिश्यसि ।.११६॥ 
आप ही सम्पूर्ण लोकों के पारमाथि क यथार्थ गुरु स्वयं हें जो आप काशी में मरने बाले को श्री राम 
नाम उपदेश देकर मोक्ष देते हैं ॥(१६॥ | 
यावद्दा शरथे स्तत्वं न जानन्ति यथार्थकम्‌ ॥ 
तावत्सवे मृत्युशीला देवा देवा नरा अपि ॥११७॥ 
जीव-जब तक चक्रवर्ति कुमार श्री राम जी को यथाथे रूप से नहो जान लेता है तब तक चाहे बह 
देवता हो चाहे दैत्य दानव राक्षस हो चाहे मनुष्य हो बह सब मरण धर्मा है ॥(१७॥ 
कृपां कुरू महादेव वयं ते शरणागताः ॥ 
संतः सवे कृपावन्तस्त्वंतु तेषां शिरोमणि; ॥११८॥ } 
हे महादेव ! हम लोगां पर कृपा कीजिए | हम सब आपके शरणागत हैं। सन्त कृपालु होते हें 


तौ में शिरोमणि है ॥१९८॥ 
अज उ क याग्य बल्क्य उवाच 


इति विज्ञापनं श्रुत्वो तेषां साधु शिरोमणिः ॥ 
किमीच्छितंहि भवतां एष्टा स्ते शम्युना तदा ॥११६। 
श्री याज्षबल्कि जी बोले हे सुने ! उप समय उत सबकी इस प्रकार प्राथना सुनकर साधु शि रोमणि 
श्री शंकर जी ने इन सब लोगों से पूछा कि तुम जोगा की क्या इच्छा है ॥१९६॥ 
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देवां भुनथ श्रोचु 
र आँख्यो सिं रामतंत्वस्थ शिष्यत्वं यांचं याँ मदे ॥ 
| तत्वेक्षणांतु रामस्य त्वंहि दाता दयानिधे ॥१२०॥ 
देवता मुनि बीले- हे दयानिधे ! आप श्री राम तत्व के ज्ञाताओं में सवे श्रेष्ट हैं । श्री रामे तत्व के 
चाहने बालों को भी राम तत्व आपही देते हें इसलिए हम लोग आप के शिष्यत्व की याव्या करते हैं ॥१२० 
शिब उवाचं 
श्र यतां जांनकोशस्य तत्वैज्ञा! सन्तिं मो दशाः ॥ 
प्रथमं पर वकुण्ठे विरजायाः परे तठे ॥ १२१ 
श्री शंकर जो धोले~-है देवता मुनियो ! सुनिए । जानकी पति के तत्व को जानने बाले मेरे सरोखे 
रैजी कै पर लह पर; परात्पर बेकुन्ठ भें निवास करने घोले ॥१२१॥ 
परोनाराँयणणा देवेञ्चिताँरी परकारण ॥ 


येथाथ सोंविजानाति तत्व राघव सोतयोाः॥ १२२॥ 


जो परात्पर नारायण हैं जो सब अघत्तार के ही पर कारण हैं वे ही पर देवता श्री राघब सौता जी के 
थथाथ तेत्ब को जानते हैं ।। (२२॥ “ 


परालक्ष्मी प्रियाँ तस्य साविजानाति तेन बं ॥ 

र आदो श्री रामंमन्त्र न्तु तस्मे श्री जानकीददौ ॥१२२॥ 

उन्ही के द्वारा उनकी प्रिया श्री परा लक्ष्मी जी भी जांनती हें. । उन्हीं पर नारायण को सबसे पहले 
क्री जौनकी जी ने श्री राससत्र कां उपदेश किया था | १२३॥ 

जांनक्यां मन्त्रमेवा स्मे स्वयं राम्‌. प्रथु देदौ ॥ 
स्वस्या नामाङ्किता मुद्रा चिन्हिताय च विष्णवे ॥१२४॥ 

शौर डी जानकी जी के मंत्र को इन पर नारायण के लिए परात्पर प्रभु श्री राम जी ने स्वयं दिया 

थां और अपले नाम से अंकित मुद्रिका का चिन्ह भी स्बयं दिया ॥१२४॥ 
धनुवांणाडू युक्तीयं सीतयातु तदा कृत! ॥ 
एवं संस्कार तल्वाभ्यां युक्तो देवं सनातन! ॥१२४॥ 
आरे श्री क्षी जी ने धनुष वाण के चिन्ह से युक्त किया था इस प्रकार भी सौताराम तंत्व॑ शौर 
संस्कारों से युक्त पे सनातन देव पर विष्णु हुए थे ॥१२।। 
तेनापि पर देवेन जिष्णुनांरायणन बै ॥ 
प्र स्वस्या प्रिया परां लक्ष्मी संस्कृतां चां गवाधिणा ।॥ १ २६॥ 
आर फिर उन षरं देब नारायण विष्णु ने अपनी प्रिया परालक्ष्मी को पंच संस्कार युक्त करके इस 

भ्रौ सोतारांम तर का उपदेश किया ॥|१२६॥ 
॥ महाशम्धुस्तु श्रीमत्यां जनक्या धनुषा ङ्कितः ॥ 
* स्वस्या अपि मुद्रयाच द्वाख्यांदि मंत्र संस्कृतः ॥१ २७॥ 
ओर ईसी प्रकार मंहंशस्भू को जानकी जी ने श्री राम जी के धनुषं और अपनी मुद्रिका 
का खिन्ह दिया तंथां भी सीताराम जुगलं मंत्र ओर मंत्रद्वयादिं सम्पूण पंच संस्कारों को दिया ॥१९७॥ 
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हतो महांशस््नेव भहाविष्यु) परिस्कृत! | ) 
रु ° KN ie I > i 
न ही पाह्मन्तरे श्र संस्कारे स्तेनेबार तथा विधः ॥ १६ .. 
हि कत श्री भदवारोम्भू जी मे ये ही पकार श्री अहाबिध] जी को दिए और उही मह बोर 
ली मे मेरे भी उसी प्रकार बांझ और आम्तरिक संस्कार किए।।१२७।| २ अ A करनी ० 
एवं महा विष्णुनेब विष्णु यि सुस्था ॥ है 
विष्णुना चव श्रीदेवी श्रीदेष्याच तते। परमू ॥१२६॥ 
विशवकसेभादय! सवे संस्कृताः रामसीतथो! ॥ 
ता मन्त्र चाप बाणाभ्यां सीतायां ब्रयां तथां ॥१३०॥ 
आई उस अकारं श्री अहेबिष्णु ने भी यज्ञतनु मास के बिष्णु का पंच संस्कार किया | उने चि नै 
अपनी पिया भी देबी का पंचें संस्कार किया और फिर भर देवी नें भी उसके आगे श्री सीहाराम पंच संस्कारी 
क्षी विष्वकसेनादि . बैकुन्ठ के पाषंदो का संस्कार किया : श्री सोतारांम युगक्ष मंत्र के साथ धनुषे वाण और 
श्री सीता जी की मुद्रिका छाप दिया ।।१२४।।१३०॥ | 
- विष्णुनां च तथा अभ्हा ब्रश नारदा देय) ॥ 
परन्तु रामतत्वस्य सम्यग्ग्यातां कचि त्ववर्चित ॥ १ १॥। 
और विष्णु ने इन परर्च“संस्कारो को ब्रह्मा जी को दिया । ब्रह्मा भी ने नारदा बिर्को को दिवा पकी >) 
श्री राम तत्व का सम्यक्‌ ज्ञाता कोई र हे ॥१३९॥ 
देवाँ मुनये ऊचुः 


Mees कु र्‌ ८५ व ष ती प्र को 
अस्माक कुरू संस्कार संत्कतापावतीयथी ।। 
) इत्येवं बिनयं नाथ बिलम्ब माकुर प्रमों ॥१ ३३॥ 
देवता मुनि लो बो लेहे प्रभो ! आपने जिस प्रकार श्री पार्वती जी का संस्कार किये! उँसी व्क 
हम लोगों का मी पंचरसंस्कार कीजिए | हे नाथ ! हम लोगों की इस बिनय को सुन लीजिए देरी अंज 
कीजिए ॥१३२॥ 
श्री यंनघल्क्ये उबी चै 
तानातयुक्ता सतु स चार्त बधु रास्वास्वितन्मणडेप मयियौ चं ॥ 
प्रज्वाल्यवेदी हविपाचंडूय यंसू त्यं कृतं मेवसवम्‌ ॥ १३३॥ 
श्री याज्ञवंल्किं जी बोलें कि श्री शंकर जी ने आरत हुए उन देवादिकों को आश्वासन देकर खोर (हु 
बु श्री शंकर जी संरंकार-मणंडप में आए औँ बेदो को प्रजउवलित करके हूबन किया और पूर्ववत्‌ सग 
कश्य करके ॥१३३॥ 
तेन धनुपा राम नीर्माङ्कित शरिण च॑ || » 


जानक्या मुद्या शीघ्र स्वांकिंतां मुनि देवता! ॥ ३४॥ 
और राम नामाङ्कितं धंसुष बाण और श्री जानकी जी की मुद्रिका को तंपांकर सुनि देवत! संबंकी शी 
श्र कितँ कियां ॥१३४॥ ` कक को] 
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नेसत; पूज्य मानस्तु प्रसन्नाननै शकरः || 
उधाच पावती देवी शेष संस्कार हेतवे ॥१३१॥ 


फिरे उस देवता मुनियों ने भी श्री श | आ. 
000. ल्‌ राकर जी को पूजा स्तुति की तब प्रश्न मन हौकर श्री शकर ज 
ओर अधिक संस्कार फे लिए श्री पाती जी से होले ॥१३५॥ के सहे भ उ 


दिव उेबांचे 
गिरिराज पुतेश्वस्तु कर्णीयो नाम सत्सेवे! ॥ 
णी पुद्रा पूजनोत्सवश्व धनुरूत्सव नामको ॥२३६ै 
कः हें गिरिराज सुते ! अथे आप का नाम*संस्कांर का भी उत्सव होना चाहिए सथां मुद्रिका घसुषे भाण 
। भो पूजन-उत्सव होना चाहिए जो धनुरुत्सब नाभ से प्रसिद्ध है ॥१३६।। . 
पन रेबात्र त! श्री्षत्सीतोरामौ स्वैमम्दिरे ॥ 
~ EE ९ मं व्यौ धत्तम जत 2 12 
_ _ गनिर्बाध विमानेन नेतव्यो संत्समांजत! ॥१३७।। 
उनके बाद ईस सत्कार भरडप से श्रीमत्‌ सीताराम जी की भूतियों को बिमान में बैठकर शते समाज 
लै गॉनभजांनोत्सव पूषक अपने मन्दिर में खे जाते चाहिए ॥१३७॥ 
“गान कतु प्रेर्यस्व संखी!स्वस्यांः तरावर! ॥ 
0 शंकरेणेनत्युक्तवति सुस्वरैः शीघ्रनांदितम्‌ ॥ १३८॥ 
हे पार्वती जो ! धुत गाने बालो अपनी श्रेष्ठ सखियों को गाने के लिए प्रेरणां करो | ईस मैकारे श्री 
शर्कर जी के कहने पर सुन्दश स्वरा से संगीत का शीघ्र नांदे जैंठे। [१ ३ै८॥॥| 


+ MDE POR MSS रिती संस्कतं 3 ध ये - 
ी गोवा चें पाता शम्थु) नमते संस्कृत प्रिये ॥ 
जानकी पांदशीलेति श्रुत्वां सां मोंद मांययी ॥१२६॥ 
इस तरह श्री शंकर जी पांबती से बोलं कि है प्रिये ! आपका मांस जानकी पाद शीलं संस्कार कियो। 
कह सुनकर श्री पार्वती जी महान सरन ही गई ॥१३६॥ हन 
कृता नामोत्सनं शम्धुः कृत व हुरुत्सने ॥ 
समग्र' सद्विंधांनेत्र प्रीत्यां श्रीशम्च्नां शुने ॥१४०॥ | 
ईसं प्रकारं पार्वती जीं की नांमीत्सव संस्कार करके श्री शंकर जी फिर धनुरुत्सव संस्कार को भी 
शन सें विधातं पूंब कं संर णां कियां ॥१४०॥ 
1. रु भरद्वाज उच्च हे 
| कथ केनोपचारेणं कोंगाथों धनुरुतसँय: | 


os कथ्यतां पु्निसाद्द्‌ लबिधिना मांगें कोतुम्‌ ॥१४१॥ 
) A fa (को जेते न । द 
निशाद यह भाव के कोतुक कों बढने अनील उना 


.. ` : जाणोत रागय नाम इ त पतसः ॥१४२॥ हो Me 
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श्रौ याज्ञे बल्कि 2 $ > | ८ ६ 
है। धमच चोर कण के गम और मुद्रिका ये दो तो श्री सौतां नी के शुभ सस्कार कहें ज्ञातिं 
ये पंचन्मुद्रा कहे जाते क सरकार कहे जति हैं और पाँचवे श्री सीताराम नाम छापं सहितं 


वक 


चिन्हितो पश्चमुद्रामिः सर्वलोकेपु पूजित!॥ 


तेषांचिन्ह बिनैवाय मातमा पूती यते ॥१४९ 
कम: ॥ नजायते ॥१४२॥ 
जो इने पञ्च मुद्रीक्षो से चिन्हित हो र 


छाप के बिना आत्म! पूणं पंब्रित्र नहीं त पूर 0 0 ०: 
प्त। वतत धनुर्वाणी सीताया धुद्रिका तथा ॥ 
धनुष बाण और श्री 2 ३१२ है ५५ पपप es वै 
हैथा चन्द्रिका को न तपाडौं १ हर पक किट कर गतत दिए भोर मोर el 
राम चेतरे मृदा तेढ धारये तिलक यथा ॥ 
पश्च भिश्चिन्हितो योसौ रामभक्त पु गीयते । १४५।। 
वेज Fir ३ जिव भकार तिलक 2104; जाता है उसी प्रकार इने पर्ख मुद्राऔँ 
प्रभ कां मे अग्राण्य गिने जाते हैं ।। ४% , ) 
पूर्व प्रणव मुद्चार्य चंतुध्या समयोजयेत ॥ ॥ 
नामतेषां मन्त्ररूप पूजन तेन कास्येत्‌ । १४६॥ > 
अब पञ्च मुंद्राओं को धारंश करने कै मन्त्रों को बताते हैं ' प्रथम ॐ लगाकरं फिर इल मुद्राओं के 
नामै में चतुर्थी लगा देने से अन्त में नमः कहे देनें पर मुद्राओं के नामही मन्त्र बन जाते हैं इन्हीं सन्त्र से 
इन पञ्च मुद्रा ओं का पूजन करे ।। १४६॥। 
पोडसः पूजयि ध्वातु सस्कृये रिछूप्य मुत्तमम्‌ | 
पूजन कारये त्तपां तेन पश्चा त्तथा विधे । १४७ 
षोड॑सोंपचीरं पूंजन करके सत्शिश्य का शीतल और तंप्ते संस्कार करे फिर शिष्यं से भौ उंसौ 
प्रकार पूजन कराठी ॥१४७॥ | 
नीराजनं गॉनवांदुयः पुष्पवृष्ट्यां संमन्बितम्‌ || : 
घनुरूत्सव मेनं च कथ्यते द्विज सत्तम ॥१४८॥ | 
हे ब्रह थे छ ! आरती गाने, बजान, फूल रायुक्त पूजा को धलुरुत्सव कहा जाता दै ॥१४ब॥ 
एनं नीराजनं कृत्वा शुद्राणां रामसौतयो। ॥ 
उच्चस्वरेण बिज्ञप्ती शॅम्युना च तथा कृता ॥ १४६॥ 
श्री शंकर जी नें तैथां पार्बती जी न इसी प्रकार श्री सीताराम जी की मुद्राओं को आरसी पूजा करके 
बसवर से उन मुंद्राओं की सभा में सुति किया तथा बांद में इस उत्संब के स्वरूप को बताया ॥१४८॥ 


१1. 4 < 
४ है. अर, 4 Ti ू भ है 
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शिवपांव त्यानूचजु! 
राम भम्ह राजपुत्र हस्तेऽनस्न' बिराजिती ॥ 
| या नन्त प्रभावन्ती धनुर्वाणो नमाम्यहम्‌ ॥१४०॥ 

`. श्रौ शिबैजी सहिते पार्वती जी बोले कि--हे परात्परब्रह्म श्री रामचन्द्र जी के हस्तकमल में बिरांजने 
बाले अनन्त सूर्यो के सभान्‌ प्रभाव वाले घनुर्बाण जी आपको हम नमस्कार करते हैँ ॥१५०॥ 

सुराणां घातको च सुराणां भय नाशको ॥ 

निहितेभ्यो मोच्चदौ च धनुर्वाणौ नमाम्यहम्‌ ॥१५१॥ 


हे असुरो के नाश करने वाले ! देवताओं के भय नाशक ! जो आपको धारण करे उसको भोक्ष देने 
घाले घचुबौण जी हम आपको नमस्कार करते हैं ॥१५१॥ 
स्वचिन्हे बाहु मूलेभ्यः सीतारामांधि भक्तिदी ॥ 
भ्ीरोमधुष्टि सोभाग्योधनुधाणों नमाम्यहम्‌ ॥१५२॥ 
जो आपके चिन्हों को अपने धाहु मूल में धारण करते हें उनको श्री सीताराम जी के चरणों की 
भक्ति देने बाले, श्री रोम जी की मुष्ठी में रहने का सोभाग्य है जिसका, पेसे धनुषन्बाण जी को में नमस्कार 
करता हूँ ॥ १४ ९।। 
ङ्गा न्द्‌ दिद X + 2 ध्यान 0 
“याना नन्द करो दिव्यौ योगीनांध्यांन दुलभौ ॥ 
नित्य रामा युधारव्योतो धनुर्वाशोनमाम्यहम्‌ १४३॥ 
भक्ती को ध्यान के दिव्य आनन्द को देने बाले, रुक्ष योगिये के ध्यान में जो अत्यन्त पुलेभ हैं; 
क्षी राम जी के नित्य आयुध श्री घडुषःबांणों को प्रणाम करता हूँ ॥१५३॥ 
ममशूला च्छुक्ति शूला तिप्णुच क्रास्परात्परौ ॥ 
_____ दिव्यन्तो रामयुष्यया श्रधनुर्वाो नमाम्यहम्‌ ॥१५४॥ , 
जो मैरे शूल से, शक्ति के शूले से, विष] के चक्र से, तथा सभी आयुधा से परात्परतर हैं और सब 
क्राधुधों के कारण ईश्वर तथा श्री राम जी के हाथ में रहने बाले दिब्य श्री धनुर्बाश जी को मैं नमस्कार 
करता हू ॥१४४॥ 
रासे श्रीरांमचन्द्रस्थ चावाँगामिनयंगिते ॥ 
चलचमत्कृता बेतौ पनुवाणों नमाम्यहम्‌ ॥१५५॥ 


शास कै रंग में नृत्य करते हुए श्री राम जी कै श्रेष्ठ अ'गों में अभिनय चाल पर चमकने बाले दोनों 
ध्री धनुष बाण जी को मैं नमस्कार कॅरता हूँ ॥१४५॥ 


श्रीराम चनितामिश्र॑ तदश पे - संमचितौ ॥ 
स्प्सन्तीनाँ मोद करो घनुबाणी नमाम्यहम्‌ ॥१५६॥ 
प्रियतम के बिथोग भै श्री राम जी की पत्नियों ने जिनका सम्यक्‌ प्रकार पूजन किया । स्पर्श करने 
पर महा अ।नन्दित हुई' इस मकार के श्री धर्नुर्बाण जी को मै नमस्कार करता हू” ॥(५६॥ 
। 
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असुरेभ्यों मीतक्केभ्यः सुरेभ्यः शरणं प्रदी ॥ 
भूमिमार हराबेतोधनुबोण। नमाम्यहम्‌ १४७ दे 
भयभीत हुए असुर देवतादि सब को शरण देने बाले, भूमि के भार को हरण करने बाले भी धनुष” 
बाण जी को नमस्कार करता हूँ ॥१४७॥ 
इति धनुर्वाणाष्टकम्‌ अथ चन्द्रिकाषकम्‌ 
यस्या थांशेन रमो मा साबित्र्याद्यादि शाक्तयः ॥ 
र सम्भवन्ति सदाहं श्री चन्द्रिका लंकृतीं स्तुमः ॥१५८॥ 

जिनके यहाँ तक श्री धनुबीण जी का अष्टक हुआ | अब यहाँ से आगे श्री चन्द्रिका जी का अष्टक कहते है 
नक अश से रमा उमा सावित्री अनन्त शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं इस प्रकार की श्री सीता जी के 
अलंकारभूता श्री चन्द्रिका जौ को मैं स्तुति करता हूँ ॥१५८ 


श्रीरामध्यानगम्यंच गुपुच्चभ्यो गतिप्रदम्‌ ॥ 
सीताशिरो भूषण श्री श्रन्द्रिकाख्यं नमाम्यहम ॥१५६॥ 
श्री राम जौ के ध्यान में निवास करने बाली, मुमुक्षुओं को गति देने बाली % सीता शिर भूषण 
रबरूप श्री चन्द्रिका जी को में नमस्कार करता हूँ ॥१४६ . 
श्रीरामाज्षि भोगरूपं चन्द्रकोटि प्रभाधरम्‌ ॥' 
सीताशिरोभूषण श्रीचन्द्रिकाख्यं नमौम्यह्वम्‌ ॥ १६०॥ 
श्री राब जी के नेत्रां को सुख भोग देने बाली, करोड़ों चन्द्रमाओं के प्रकाशं को धारण करने बाली 
श्री चन्द्रिका नाम से प्रसिद्ध श्रौ सीता जी के रिरभूषणा को मैं नमस्कार करता हूँ ।।१३०॥ 
समाप्तिका भूषणानां बिना न्यूनं करी तुया ॥ 
ललाटिका पर ध्येया तां सीता शकृति स्तुमः ॥१६१॥ 
जिनके विना सब भूषण न्यून ही प्रतोद होते हें । सब भूषां की अब धि, श्रो सीता जी कै हेलाट” 
अलंकृति रूप में जिनका ध्यान होता है ऐसी श्री चन्द्रिकां जी की में स्तुति करता हू १६१।। 
सीतारामयो थु गलोपासकानां ललाटको ॥ 
तिलकेंश्राज माणां तां चन्द्रिकार्यं नमाम्यहम्‌ । १६२॥ 
श्री सीताराम जुगल डपासकों के भाल तिलक में शोमित होने बाली श्री चन्द्रिका जी को में नमस्कार 
करता हूँ ॥१६२॥ 
स्वरस्मि मण्डले दिव्ये दीप्यन्ती तरलप्रभे ॥ 
चन्द्र भानु तिरस्कृत्य तां सीतालंकृतिं स्तुमः ॥१६३॥ 
अत्यन्त तीक्ष्ण प्रकाश मण्डलके बीच में स्वयं प्रकाशमान होने बाली चन्द्र सूर्या के प्रकारा का 
लिरष्कार करने बाली श्री सीता जी के अलंकार स्वरूपा श्री चन्द्रिका जी की में स्तुति करता हूँ ।।१६३।। 
यस्याश्रिन्हं भालमध्ये विधाय रामसीतयोः ॥ 
` भुका रसिकत्वंहि यान्ति तां चन्द्रिका स्तुमः ॥१६४॥ 
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त चिन्ह को भालमध्य तिलक में धारण करने से भी सीताराम के भावुक रसिकता को प्राप्त 
करते हैं उन श्री चन्द्रिका जी को मै स्तुति करता हूँ ॥१६४॥ 
यस्याश्रिन्हे भाल देशे विधाय तिलके शुभे । 
भवेद्रामस्यातिप्नियस्तां सीता लंकृति स्तुमः ॥१६४॥ 
जिनके चिन्ह को भाल मध्य तिलक पर धारण करने से भक्त श्री राम जी का अत्यन्त प्रिय होता दै। 
इस प्रकार को श्री सीता अलंकृति की में स्तुति करता हूँ ॥ १६४॥ 
इति श्री चन्द्रिकाप्टकम ॥ आर मु द्रिकोष्टकड्नन ॥ 
सीता कर सरोजस्य दले किल बिराजितम्‌ ॥ 
स्वङ्ग ली भूषणं तम्मा न्मुद्रिकाख्याँ नमाम्यहम्‌ ॥१६६९॥ 
ब ( यहाँ तक श्री चन्द्रिका जी का अष्टक कहा । अब आगे श्री मुद्रिका जी के अष्टक को कहते हैं।) 
भो सोला जी के करकभल दल में बिरोजने बाली अँगुली भूषण स्बरूपा श्री मुद्रिका जी को मैं नमस्कार 
करता हूँ ॥१६६॥ 


भ्रीरामो योंगिभिध्ये यः सोपि ध्यायति थासदा ॥ 
सीतानामांक संयुक्तां मुद्रिका प्रणमाम्यहम्‌ । १६७॥ 
सघ थोगिथों से ध्येय, जो श्री राम जी बे भी जिसका हमेशा ध्यान करते हैं ऐसी श्री सीता नाम से 
अ'कित श्री मुद्रिका जी को में प्रणाम करता हूँ ॥ (६७॥ 
तेजे मण्डल सब्द भे भक्तानां हृदये तमः ॥ 
हारिणि प्रकुरू श्रयो! जानकीमुद्रिके हि में ॥१६८॥ 
महान्‌ तेज मणडल से भक्तों के हृदय के अ धकार को दूर करने वाली; दै श्री जानकी जी की भुद्विके ! 
श्राप मेरा कल्याण करें ।।१६८।। 
क्रंपापात्रस्यें जानक्या ज॑नेत्य मस्तकोपरि ॥ 
घति नी सवलोकेष्वमवदो सुद्रिक स्तुभः ॥ १६६ 
श्री सीता जी कै महा झपा पात्र अक्त के मस्तक पेर रहने बाली सम्पूण लोकों को अभय देने बाली 
श्री मुद्रिका जी की में स्तुति करता हूँ ॥१९६,, 
झादश वतु लाकारे कपोले स्यामसु दरे ॥ 
स्कुरतीं राजपुत्रस्य दक्षे सीतोमिका स्तुभः ॥१७०॥ 
शीशा की बरह चमकने घाले राजकुमार श्री श्याम सम्दर कें गोल कपोलों पर चमकने बाली बडी 
चतुरा श्री सीता जी की मुद्रिका की में स्तुति करतां हूँ ॥१७०॥ 
यस्यां अ'शोदभवा माया जगदुत्पादितु' क्षमा ॥ 
सीताङ्ग ,श्योमिका सामे श्रे योदिचतु सवदा ॥१७१॥ 
जिनके अ'श से उत्पन्न होकर माया जगत को उत्पन्न पालन प्रलय करने में कुशल होती दै पेसी श्री 
सीता जी के अँ गुली-मूषण श्री मुंद्रिका जी मेरे लिए हमेशा कल्याण देबे ॥१७१॥ 
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Bh 6. कफ ग्री 
अ गुष्टम्यापि तजन्यां मध्यमां यां मनोहरां ॥ 
१ जनक „ रामभ्य राजपुत्रस्य जानक्यागुद्रिका स्तुमः ॥१७९॥ | 
हेने थः दौ के जीके भर गुप्र तजनी मध्यमा उ गलियो में रहकर राजपुत्र श्री राम जी के मन को घुर 
ली श्री ₹ द्रिका जौ को में स्तुति करता हुँ ॥१७२॥ . 
कनिष्ठाया उमिकां चा नामिकायांस्तथेवच ॥ 
[a « २? 
2 .... विभ्रन्तों मणडलं नोमी जानक्ण कर्योद्ठ यो; ¦ १७३॥ 
धने श्री जानकी जी के दोनों कर कसलं को कर्निष्ठका अनामका उ गलियों में रहकर प्रकाश का मण्डल 
चिन बाजी औ मुद्रिका जी को में नमस्कार करता हूँ ॥(७३॥ 
चंद्रिका मुद्रिका वाण धनुषां च स्तबातिकम्‌ ॥ 
| उमामहेरवराक्त च खिया बा पुरुषा आपि ॥ १७४॥ 
भी उमा भहेश्वर जी से की हुई श्री चन्द्रिका मुद्रिका धनुष बाण की स्तुति को खी बां पुरुष ॥ .७४॥ 
प्रठन्ति नियमन्नित्य सायं ध्रातंस्तु भक्तितः || 
| ` सायुज्यं ते भ्राप्नुवन्ति सीताया राधवस्थ च ॥ १७५॥ 
, „जो कोई भी सायं प्रातः नियम पूर्वक भक्ति से पाठ करते हैं वे श्री सीता राघव जी की सांयुज्य 
मुक्ति को प्राप्त करते हैं ॥ ए७%॥ 
इति श्री शङ्कर कृते श्री अमर रामायणे सौतारामरन मज पाया 
६ पाबता सुस्कारा नाम प्रथमस्सग; ॥१॥ 
यर श्री शंकर जी के द्वारा रचनां किया हुआ “श्रो सीताराम रत्न मंजूषा” नामक अमर रामायण 
में पावतो संस्कार प्रसंग पढ्ला सग सम्पूर्ण ( समाप्त हुआ। 
3 श्री याज्ञ बल्क्य उच्राच 
इत्थं गिर्य्यात्मजांयाष्तु कृत्वा संप्कार याज्चकम्‌ ॥ 
१ पु ७ संब € 
अच्चाँ संमांजकं सबं पावत्या सह शंम्शुतां ॥१॥ 
श्री थाझिवल्कि जी बोले कि हे मुने ! श्री शंकर जीने गिरिज्ञो जी का इंसं प्रकार अचा पूजन समाज 
जोड़ करके विधान पूर्वक पंच संस्कार यज्ञ किया ।,१। 
~ गा ह. > ¢ 6३. (~ 
विमानेने गावांचे नू त्वेदिभः शिव विकरः || 
ट्र मिनी De आर १ ८. 
वेदान्‌ ग्रणाद्धिभः धुनिमिनीतं तत्रब मंदिरे ॥२॥ 
इसके बांद श्री शंकर जी के गणों द्वारा गान बजात नृत्य के सहिते आर मुमियी द्वारा वेदंध्वनि सहित 
बिमान से श्री सीताराम अर्चा विप्रह समाज को उसी अपने नित्य पूजा कें मन्दिर में लिवा लाए ॥२॥ 
¢ ९ र्‌ 
सिंहासने स्वणमयें खचिते रत्नजालंक ॥ 
मूती दिव्ये रामचंद्र सीतयो; स्थाप्य शङ्करः ॥३॥ 
र लोकर खचित स्बर्शामय सिंहासन पर श्री सीताराम अर्चा मूर्तियों को श्री शंकर जौ ने 
स्थापिते किया ।।३॥ है. 
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कृत्वा प्रणामयुगल तत्र सान्तरमन्दिरे ॥ 
समाज सहित स्तप्थौ पुनिदेवेः परिद्रृतः ॥ ४॥ 
फिर श्री शंकर जी श्री सोतारास जुगल सरकार को प्रणाम करके विस्तार मैदान वाले उस 
मन्दिर में देवता मुनियों के समाज से घिरे हुए बैठे ।'४॥ 
| इत्यन्तरे शेलसुतात्मनाथं पवित्रगार्थ प्रणयान्वितासी ॥ 
हर्षाश्र रोमोदगम कायकान्ती परेश्वरं पाञ्ज लिनावभाषे ॥४॥ 


तब पवत कन्या श्री पाव ती जो पवित्र कीर्ति वाले अपने प्राण नाथ को हर्षाश्र रोमाञ्चित गदूगद्‌ 
होकर प्रणय पूवक हाथ जोड़कर प्रसन्न मन » शंकर जी से बोलीं ॥५॥ 


श्री पावेत्युवाच 
कृतः श्रमस्त्वया नाथ सदे करुणात्मना ॥ 
सङ्कावत्वं सतामेत त्परकार्यसुयोजकम्‌ ॥६॥ 
हे नाथ ! करुशापूण शापने मेरे लिए बहुत बड़ा परिश्रम किया | दूसरे के लिए सत्कार्या को 
सुयो जित करने में परिश्रम करना यह संतों की सदूभावुकता है । ६) 
(र महात्मानः पर्यटन्ती गृहीणां वद्ध चेतसाम्‌ ॥ 
श्रेयसे सततं लोके समं कृत्वा दुःखं सुखम्‌ ॥७॥ 
संत लोग हमेशा दुख सुखों को सहन करते हुए भो गृहस्थी में बद्धचित्त वाले गृहस्थों के घर में 
उनके कल्याणां के लिए बिचरा करते हे ।७। हू 
निष्कामापि वहत्येव लोके देव सरिद्यथा ॥ 
५ निस्काम स्तपतेसूर्य स्तमः सीत हरः प्रभु: ॥८॥ 
` यद्यपि वे निष्काम होते हैं तो भी जेसे गंगा और सूर्य संसार क पाप व अन्धकार ( तापों ) को दूर 
करने के लिए निष्काम चला करते हे तेसे वे ( सन्त ) भी चलते हैं ॥८॥ 
11 श्रेखेणुमायाः सुविनीत वाक्य विश्वास निष्ठा रुचि सूचनंच-॥ 
कर ; ग्राणप्रियां हरोपि हृपप्रयुक्तोहि हितं वभाषे ॥&॥ 
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उमोवाच 
्रयमेनामभिलापोमे न मया प्रेरित! प्रभु; ॥ 
श्रममाप्तो यज्ञ काय्ये चणं विश्रम्य चारभ ॥ १९॥ है 
श्री पावती जी बोलीं--हे नाथ ! मेरी भी यदी अभिलाषा थी पर मैंने प्रेरणा इसलिए नहीं की कि 
आप यज्ञ काये सें परिश्रम पाए हैं अतः थोड़ी देर बिश्राम करके तब कथा आरम्म कीजिए ॥११॥ 
शिव उवाच 
येभागनिंभराः सौतारामचन्द्र पदाम्बुजे ॥ 
तेषां तयोः कथेशस्या दिश्राँम श्रापरः श्रमः ॥१२॥ 
भी शिघ जी बोले कि जो श्री सीताराम चरशणकमलों के भाव में निमग्न हैं उनके लिए श्री सौताराम 
कथा ही विश्राम है और सब त्र परिश्रम दे ॥१२॥ 
सीताराम गुशानांहि श्रवणे थव्सुख परम्‌ ॥ 
रहम न्द्राशां पदे प्राप्त न नां मोळ सुखं तथा ॥१२॥ 
श्री सीताराम गुणगान सुभने में जो परम सुख प्राप्त होता हे बहे धुख ब्रह्मा इम्द्रप्पद श्रोर मोक्ष 
षद्‌ पाने पर भी नहीं होता है ॥१३॥ छ 
शुको नाइमीकि व्यांसो च शेषोषि सनकादयः ॥ 
महाशभ्थर्भहाविष्णुः सवे रामकथारंताः ॥१४॥ 
श्री शुक्देब जी, श्री घाल्मीकिल्नी, श्री ब्याल जी, श्री शेष जी, श्री सनकादि जी, श्री अहाशाम्भु जी 
ओर श्री महाबिष्णु जी ये सब श्री सीताराम कथा मैं हो आसक्त चित्त हैं ॥१४॥ 
पार्वत्युवाच 
कुरुष्व मंगलं नाथ वक्तु सीतापते शु णात्‌ ॥ 
परन्तु चरितं ब्रह्म लौकिक कथयप्रभो ॥ १५।। 


श्री पांबही जी चोली कि हे नाथं ! यदि ऐसी बाते है तो तब श्री सौतापति के शुशभात धन करने 
को संगला चरण आरम्भ कीलिंए परन्तु कथा दिब्य कोम की ही कहिए ,,१५॥ 
शिब उवोच 
कनकमवनखेणडे भण्डिते बुक्तजाले बिंभूपित वरवेपो नाखकेलिम्रयुक्त!! 
कमल वंदन कान्तां मण्डले मोहन श्री ज॑यति जनक जाया! प्रेमपूरणाम्युजांत, ॥ १ ६।। 
श्री शिध जी बोले कि श्री जनक जाया जी के प्रेम मै परिपूंणे कसल सहर नेत्र चाले श्री रघुनाथ जी 
की जय हो जो श्रो रघुनाथं जी कनक भवेन के भणि मक्ता जाला से भूषित्त रासखण्ड में सुन्दर बस्ता 
भूषणों से श्र ष्ठ शङ्गार किए हुए अत्यन्त मन भोहक सौन्दर्य युक्त रास भृत्य करने कै लिए तैयार हैं. ऐसे 


क मलबंदनी कान्तोमरॅडंल के मोहक सोन्दंये बाले तथा ज्ञोतक्षी जी फे अनुरांग से भीजे नेत्र बाले श्री प्रीतम 
को जब हो ।॥१६॥ 
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चपल चरण चारे स्तान मान प्रकारे रमिनय करकञ्ज शमितो पाह दृष्टि. ॥ 
अधर मधुरे बिम्ब स्मेर शोभा बिधायी जयति जनकजेशः कोटि कन्दप कान्तिः ॥१ ७ 
जो अपने चरण कमलो को चंचलता से राग तान के भान प्रकार पूर्वक करकमल से अभिनयों को 
प्रकट ( प्रगट ) करते हुए चंचल दृष्टि से कटाक्ष करते हुए और मधुर बिम्बाफल के समान लाल अधरों से 
मंद मुसकराते हुए करोड़ों कामदेबों के दर्प को दमन करने धाले सुन्देरता के बिधान करने वाले श्री जनकजा 
जी फे प्रागुनाथ की जथे हो ।। १७। 
विचलित कच बृन्दे गंण्डयुग्मा इत श्री जित विधुयुख कान्ति बाटिका चर्णणेन ॥ 
सधन धनु, श्री कोशलेशात्मजोसौ जयति जनकजायाः प्राणनाथ. प्रकामम्‌ ॥ १८॥ 
जिनके दोनों गोल कपोलं पर अले चंचल हो रही हें और अपने मुख चन्द्र की कान्ति से पानं 
घीणा चवणा करते हुए चन्द्रमा की शोभा को जीत रहे हैं इस प्रकार सवन मेघ के सदृशा श्री श्याम सुन्दर 
क्षबके मनोरथो को पूग करते हुए इन श्री कौसलेशात्मज श्रो जनकजा जी के प्रणानाथ की जय हो ॥१८॥ 
ऋषि मुनिभिरूपास्य स्तक शास्त्रे रतक्यः श्र ति सकल सु गीतः प्रीतिसाध्यो न चान्यैः॥ 
ममहृदय नवाज्जे यस्य वाशोष्यजल्ञ' जयति जनक जाया वल्लमोऽसौ परेशः ॥१६॥ 


जो ऋषि मुनिर्थो के, उपास्य देव हैं; तर्के शास्रों से जिन की तर्कना नहीं की जा सकती है; समस्त 
भे तियाँ जिनका सुन्दर गान करती हे; जो केबल प्रेस से ही प्राप्त हो सकते हैं अन्य साधनें से नहीं; मेरे 
हदय के नवीन कमल में जिसका नित्य एक रस बास है ऐसे परात्पर ईश्वर श्री जनकजाया जू के षल्लभ 
की जथ हो ।।१६।। 


अह विधाता विष्णु्च सोमः स्यश्च तारकाः ॥ 
चाग्वम्न्याकाशपद्यादि दिग्पांलादिण्च पवता ॥२०॥ 
में और ब्रह्मा तथा बिष्णु, सोभ ( चन्द्रमा ) सूयं तारागण, बायु अग्नि, आकाशा, एथ्वी, दिक्पाल, 
षिषश पब त ।,२०॥ 
! श्रपयो मुनयो देवा असुरा ऋद्धिसिद्धयः ॥ 
गः्धर्बाप्सरसो नागा! निन्नराः सिद्ध यक्षाः ॥२१॥ 
ऋषि, भुनि, देवता, अएर, ऋ(्ध सिद्धि आदि, गन्धच , अष्सरा, सौग, किन्नर, सिद्धे थक्ष ॥२१॥ 
समुद्राः सरितश्चान्ये यातरदवह्याणड गोलका; ॥ 
भिन्नाश्चापि भिन्नरूपाः प्रति वह्माण्ड नतका ॥२२॥ 


समुद्र, नदियाँ भर भौ जो ब्रह्माण्ड गोलक के अन्दर हैं वे चाहे भिन्न रूप हों चाहे अभिन्न रूप मे 
हों इसी ध्रह्माएड में हों अथवा अन्य जितने न्रह्माणडों में हो ॥२९॥ 
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सीतारामौ बिजानीहि सत्यं सत्यं ब्रवीमिते ॥ 
नपेयथा द्यमात्यत्गं तथा रामे निवोध्यतां ॥२४॥ 
श्री सीताराम जी ही सनातन सत्य परात्पर त्रह्म हैं यह बात मैं तुम से सत्य कहता हूँ; सत्य कहता 
हँ । जितने भी ईश्वर हैं वे सब राजा के पास में मन्त्रियों की तरह श्री राम जी के पास में हैं ऐसा निश्चय 
जानी ।।२४॥। 
नारायणत्व विष्णुत्यं भगवत्तादिक हि यत्‌ ॥ हि 
नाम्नि रूपे च लीला सु धाम्नि यस्य परात्परे ॥२५॥ 
श्री नारायण में नारायणत्व श्रीविष्णु मे विष्शुत्व आदि जितने भौ भगवत्तादिक गुण हैं. वे सबके 
सब परात्पर व्रह्म श्री सोताराम जी के नाम रूप लीला धाम के ही अन्तरगत ह ॥२५॥ 
बूहच्य विद्यते तस्मो द्रामे ब्रह्म त्व मागतम्‌ ॥ 
ब्रम्हेति च पद यस्त बृहस््वाथे प्रकीतितम्‌ ॥२६॥ 


? जितना भी बृहत्त्व ( बड़प्पन ) है बह सब शी रीताराम जी के ही ब्रह्मस्व से ही आया हुआ है । 
ब्रह्म” यह जो पद्‌ है ब्ृहत्त्वाथे वाचक ही कहा जाता दै ॥२६॥ 


बृहद्गुणा चिदानन्दे श्रीरामेघटतिस्वतः ॥ 
ह ईय स्चेऽवराः श्रोक्ताःस्वेस्वे धाम्नि प्रबत्तकाः ॥२७॥ 
be _ श्रद्‌ गुण जितने भी हैं वे सब सश्चिदानन्द श्री सीताराम डी में ही स्वतः सुघटित है । जितने भो है 
' ईश्वर और ईश्वरी अपने २ धामी के प्रवतेक कहे जाते हैं वे सब ।।२७। 
| जानक्यारामचन्द्राच्च समुद्भृताः सनातनाः ॥ 
ग्रप्रमेथ बिभवो श्रीसीतारामो नमाम्यहम्‌ ॥ २८।। 
श्री जानकी और श्री राम जी से ही सनातन समुद्भूत ( उत्पन्न ) है । इस प्रकार के अप्रसेय वैभव 
. वालिश्री सीताराम जी को मैं नमस्कार करता हूँ ॥२८]। र 
ड  . सवेश्वर का कारणतः परो॥ ५ 
| माघुय्य मण्डल स्थौ. श्रीसीतारामो नमाम्यहम्‌ ॥२६॥ 
जो कार्य और कारणों से परे हैं; सब के ईश्वर और सब के आधार हैं; ऐसे परात्पर ब्रह्म माघुयै 
इल में रहने वाले श्री सीताराम जी को मैं नमस्कार करता हूँ ॥२६॥ 


सम्पन्न सीतारामौ नमाम्यहम्‌ ॥ 


शे 


मस ॥ 
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क्षोतारांमोपांसकानां ध्यानं सगफलप्रदभू ॥ 

॥ ५ केचित्तयो नित्य लीलां ललितां शुद्धमानसः ॥३२॥ 

र भी सोतारांम उपासक भक्तों का ध्यान सबे प्रकार के फलो का देतें बाला होता है | कोई २ मद्दात्मो 
शुद्ध मन से भ्री सीताराम जी कौ नित्य ललित लौलांओं का ॥३२।। 
्याय्त्यंहनिशं भना स्तात्‌ नमामि पुनः पुने; ॥ 

CT संमार्य्या ऋषयः सवे सौतायां सह राघवम्‌ ॥ ३३ म 
बया द्नि रात वयान करते हए संग्न रहते हैं उनको मैं बोर २ प्रणाम करता हूँ | सबै ऋषि लोग अपनी 
वेक्षियी के सहिते श्री सीक्षां राधँव जौ का । ।३३।। 

प्रौत्यो वेदोक्ते विधिनां पूजयन्तिजपन्तिँच ॥ | 

 _ विरंजांत्थः चीरसायो वेकुण्ठाँधिपतिः प्रश; ॥३४॥ 
® वैदीक्त बिधि से थनुराम पूर्वक पूजन करते रहते हैं; श्री जुंगल अन्त्र कां जप करते रहते हे थर 

रजा के उस पारे रहने बाले क्षीर सागर में शयम करने वाले घेकुन के अधिपतिं जितँने भी प्रभु हँ 


संबं ।।३४ रि 
॥ एतेः परां वरे भिन्त्यो सोतारामी हि मे प्रभू ॥ 
सीतारामेति चत्वारो वर्णा वशो त्तमाः पराः ॥३५। 
| पर और अपरं सब जितका ध्यान करते हैं डो सर्वोपास्य देवता श्री सौताराम जी दी मेरे प्रेभु हें। 


क्लोतारामर ये चारों वर्ण ( अक्षर ) सब बर्णों में परात्पर हे ॥३४॥ 
आत्मानं; सर्ग वर्णानां बेदानां सार सम्मता!॥ 

आत्मानोमंत्रवीजानां बेद मूलानि कोतिताः ॥२६॥ 
. _ भ्रहीसीता रां म चारों वर्ण सबं बर्णो की आत्मा हैं; वेदों कै सार हैं; सत्पुरुषों के सम्मत"हैं; सबं 
भश्तस्बीजों के आत्मा है; वेदों के मूल हैं; ऐसा वेदी और विद्वांनोंने कौतेन किया है ॥३९॥ 

इश्च सच तरेव सिद्धि यान्ति स्ववांछिताम्‌ ॥ 
_ नारांयरस्यांपिमंत्रे रकारः सिद्धिदो मवेत ।र७॥ = 

; मुत जन इन्हौ सोताराभ चार बर्ण से मनवाडिछत समस्त सिद्धियो को प्राप्त करते ह जैसे कि 
FE भक्त से शकार ही सिद्धि दने वाला होतां है ॥३७॥ 


#फ =° 


¢ 
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तेश्योजातास्तु ते संवे जानन्ति गुनयोस्त्वदमूँ ॥ 
सो कौरा त्सॉम वेद श्रं ताकारा धज हेच्यते ॥२६९॥ 
हह डी सैबै इने थारे! बैणों ( अक्षरा ) से उत्पन्न होते दै । इस बातं को सर्ब मुनि लोगं जनते हैं आ 
र से सामदेच, ताकार से यजुर्गद उत्पन्न होते हैं ।। ३६ । 
ऋंग्राकारों त्संसुंदूभूंतो:थवणस्तु मका रतः ॥ 
सीतारामेति चतुभ्बो वणे भ्यो ग्रामभूच्छुना! ॥४०॥ 
रांकार से ऋषोद ओर भकार से अथव'ण॒ नोद उत्पन्न हो ते हैं । सी ता रां स इन चारं अर्ण सें 
झंगोत के घ्रंसं और मूछनादि ॥४०॥ 
कण्ठोत्थास्वरांः सप्त जाता रागा! पभार्यका! || 
श्रीसोतारामया नाम्नः स्वरास्तेम्यः स्वराम्तथाः ।।४१॥ 
कन्ठ से उत्पन होमे बाले सांता स्वर तथा अपनी पर्मियां के खदित सब राग उत्पन्न होतें हें । 
श्री सीताराम इस नाम से लगे हुए जो स्वर हैँ उनसे सैन श्वर उत्पन्न होते है ॥४१॥ 
घर्शास्तेम्य स्तु वर्णाश्च जाताहिमाद्रिकम्यके ॥ 
श्रुङ्गारादि रसाश्चाष्ठ भोजने षडूसास्तथा 4.४ २। 


श्री सीतीरामें इस भाम के वणा से सब बणे उत्पन्न होते & । हे दिसाद्रिकन्यकें | आङ्गारादि आठै 
इसे ओर भोजनादिक घठरस ॥४२॥ ) 


तेभ्यश्चं चतुर्णणे भ्यो जानको पांदशीलके ॥ 


प्रबच्मि प्रथकत्वेन यस्मा धांस्पाद्धि यो संवत्‌ ॥४२॥ न 
ह इन्हीं चार वणं से उत्पन्न होते ६ । हे जानकी पोंदशोला ! अब में तुम से जिस जिसंखे जो जी 
इत्प*्ने होतें हौ उन सबैको अलग २ कहता हूँ . ४३। 


ज्ञानकीपांदशीले त्नै श्रे येतां साँगधानत! ॥ 
आट | . सैकारत्यांपीकाराच भज्जारों र्संरांजकः ॥४४॥ 
हे जानकी पांदैशीले ! सांबधांन होकर सुनो>-सोकांरं की ईकारं से रसरीजं शङ्का ररे से उत्पन्न 
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सोतांयां रामनाम्नश्चं ज्ञेय मेनं यथाक्रमम ॥ 
 सब्वारा न्मधुरो जात स्तकारांल्लंवणादूभव। ॥ ४७॥ 
_ हसे भकारं श्री सीता जी और श्री राम जी के नाम से क्रमशः षटरंस भी उत्पन्न हुए जैसे=- सकारे 
भैघुर रस ब तंकार से लबणरस उरपन्त हुए ।।४७। 
तयोः स्वराभ्यां संजातं श्चाम्लो हिमा द्रिकैन्यके ॥ 
तथा श्रीरामनाम्नश्चरेफात्तिक्तो रसां दभवः ॥४८॥ 
मकारा त्कट्‌ रूत्पन्नः कापायोद्विस्वराद्भेवः ॥ 
` पूर्ण सोतेति व्याख्याय वदेद्राम ततः परम्‌ ॥४६॥ 

ह इने दोनों कै स्वरों से आम्ल रस उत्पन्न हुआ । उसौ प्रकार हे हिमाद्रिकन्यके ! श्री राम जी के माम॑ 
में जो रेफ उससे तिक्त रस उत्पन्न होता है । इन दोनों के रबरों से काषाय रस उत्पन्न होंता है । पहले 
शीते कंह्‌ करके पीछे रासथ्नाम उच्चारण करना चाहिए ।\४८।।४६॥ 

वया रेक्य वियुज्यांथं जपतां नैवं सिद्धिदम्‌ ॥ 

, पुँनभक्ते रसा! पश्च सृणु तेषां संमुदभवम्‌ ॥ ५०॥ 

इनं दोनों नासो को अलग करके जपने वाला सम्यक्भ्रकार सिद्धि को नहीं पराते होता है । फिर भक्ति 
के पाँचों रसो की सो इन्हीं चारों वर्णी से उंत्वत्ति है सो सुनो ॥५०॥ 

वात्संश्यो जानको नेत्रां त्संख्यों रांधवं नेत्रैत; ॥ 
दयोऽ्चैपांद पद्यार्म्या दांत्यो जातः शुंभीनने ॥ ५१॥ 
श्रीराम्रपांदपंदस्य नखेभ्यः शान्त स्वेतक! ॥ 
रा रस्तु मयापूर्ण कथिता यद्यथा भवत्‌ ॥ १२॥ 


| 
| 
| 


pub Bee हु 


% ॥ कटक र.“ को » बि री पीत्व , 
SU वो पण्ठौं सिसन रसः नीले पीताम्वरोदूमव: ॥ 
8, 00% रामसीतये नाम रूपं लीला च घाम च॥४३॥ 
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तसय बच अभाने शंङरोह सनातन; | 


a 0 3 
| जानक्या राम चन्द्रस्य बसले चतुद खः ॥५५॥ | 
, _, इन्ही भी सीताराम भाम के प्रभाव से मैं सनातन शंकर हो गया । भी जानकी राम चन्द जी के नाभि 
में जो चार वणेरत्न हें उन्हीं के जप से ब्रह्मा जी चार मुख बाले होकर जगत को उत्पन्न करने में कुरावा 
हुए हैं ५४॥ । 
ज्ञे तंत्रभांवेन जगदुत्पादितु' क्म! ॥ 
विष्णुरेव जपे खीत्या तेनेव पालने क्षम: ॥ १६।। ६ 
आर बिष्णु भी उन्हीं धार चणेरस्मों के प्रेमं पूर्वक जप से विश्व के पालन करने में कुशल हुए ह 
डेसी प्रभाब से मैं भी कल्प के 'मन्त सें बिश्व बिनाश के लिए समथ हुआ हूँ ॥९६॥ 
तथां तेन प्रंभाषेन केरंपान्तेव्ह विनाशक ॥ 
तथेव तस्ये त्वामा पोध्याए्मेहि सनातनम्‌ ॥५७॥ | 
उसी प्रेकोर श्री सौतांरांमे जी का धाम अयोध्या जी भौ सनातन बह हें जिनके वैभव शां से मूँ 
लोक सवग ज्ञोक ओर बेकुम्ठ अखन्ड हो गए । ४७ | « 
स्येव भ्रेंगंग बेकुण्टास्ते प्यखणिडतो। ॥ 
निविकल्प निराकार निराधारं बुविस्थितभ्‌ ॥ ५४ 
बह श्री अयोध्या जी ईन्द्रियातीतु, निराकार ( प्रकृतिक आकार से रहित ) ब निराधार हीकेरे एरथ्वी : 
मैं स्थित हैं। जो म॑ान्तेज से आहत इहै, मायिक गुणों से रंहित; दिव्यं गुणां की खानि है ॥४८॥ 
॥ () ७ गीत ६ कॅ ६ )1 
जोब गुणातीत मायके धुण यु तम्‌ ॥ 
अयोध्या विमला साच्या प्रमोदांस्ण्य मालिनी ॥५४॥ 
श्री अंयोध्यीविमलां, सत्या; प्रमोदारण्य, मालिनी बरह्म पदा; लोक भिन्ना, सब्जनों से सैक्यं 


_ शुक्ल बरणी, ।।५९॥। 
Fr ब्रद्पदां लॉक भिन्नाँ सद्भिः सेव्या च शुकलमां ॥ 
` सप्तदुर्गासप्त ख्याता ध्वजा शिखर मालिनो ।॥६५॥ 
' की में प्रसिद्धा, शुन्दर । पताका कलश तीराणादि सै 
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बीरसेव्या भानुमन्तौ स्यन्दनेभात्वका कुला ॥ 
अनाद्यन्ता शुष्ठरुपां भावगम्या त्रिमण्डला ॥६२॥ 
गुप्त रूपा; भाव स आप्त होमें बली; तीन मण्डल बांज, बहा, विष्णु, सैद्देश 
घुँआ रो भरो, अरीय डीभवबाली ॥३३।। 
ब्रिदेवांच्या होम भूयं पूरिता संख्य भवां ॥ 
क कात्तेमारण्य संबिद्धा सर्वालोकिक बेमवा ॥६३॥ | 
4. किम सजे हुँ बंगीचाओं से और बनो से परिपूर्णा, सब लोकां के डोमव बाली इत्यावि नौं 
बाली, नित्य मुक्ते पाषेदो के अधिकार बाली ॥६३॥ 
त्यादि नामक निंत्यै मुक्तेजीवांधिकैरेकम ॥ 
१  सैँखैँण्डे; सप्तद नंगे नयव्विमियु तम्‌ ॥६४॥. | 
ठ नोसातादि खैन्डौं के संहित सातौं दीप, पेचात. नंदी औरं समुद्री सं हंत त्रिपाद विभूति के वैस 
की धारण करले बाली, पराईपरधाम औरं लीलां विभूति का घाँसे इन दोनों की एक स्बरूपां ।.६४., 
त्रिपांड भूतिकं अैद्षलौकिकांख्य दवि भूतिकम्‌ ॥ 
| मिथिलाया द्विवांभूतं यंथारामस्तुँ सीतया ॥६४॥ 
भरं दूँसरें हैवं से मिथिलां हई जैसे श्री रोम जी का धामे उसी भैंकारें श्री सीता जी की धीम, रतयं त 
झौर अप्रत्यक्ष स्वरूपा, पूर्ण माधुय और पूंशं ऐश्वर्य से मिंश्रिता ॥६५॥ 
लकवा लक्ष्य वरूप च मांचू वर्य मिश्रित ॥ 
बेदो पनिंपलुरांण संहितां स्मृत्ति तंत्रके! ॥ द ६॥ 
वेद, उंपनियंद पुराणं, संहिता, सरति, तन्त्र, काव्य, शांखों रो नित्य जिंनकी सतुति की जाती है; 
श्री सैरंजू सरिता जी शे चारों तरफ घिरी हुई ॥६६।। 
काव्य! शास्त्र स्तयमान संमन्ता त्सरितंबूतेन || 
चिन्तामणि कर्पब्रक्ष कांमगोमी रसे यु तम्‌ ॥६७॥ 
चिंन्तामणिमयं भूमि वाली, कल्पशतं के बने रो शोमिता, कामचैनु गोवा से और सबै रंसों से 
पृण इस प्रकार की श्री अयोध्यां और आ मिथिला जी सें श्री सीता रास जी का नित्य चरित्र होता है ॥६७,| 
एवम्भूत यो्धीम्नो इ्चरित रामसीतेयोः ॥ 
& तदूबह्म लौकिकास्यंहि तँ स्मॉमाथ वदाम्यंहमू ॥६८॥ 
__ श्रद्बालौकिका! यह जो नाम तरै नर अर्थ को मैं कहता हुँ--जिंसको वेद भी नहीं जांनतें केवलं 
ल र 5 


७1 आदि अ'ते रहितां; 
ब! रो पूजिता, हबल के 


पा पात्र भावुः 
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। १४ ] 
व क्योकि मैगवदूगीता में लिखा है--त्रैगुण्य विषया बेंदाः निम्न गुणैयो भवे|जु ने । बेद तीनशुणों तक 
ही बोलते है तुम परे होजांओो । जो रसिक जन महान्‌ आशाय बाले, महाभाग शाली, रसिक अनन्य वृत्ति 
स भजन करम बाले ऐसे भक्तों का हृदय (आ सीताराम जी के नाम रूप लीलां धॉमं के चैरित्रों की 
वरं हः) ॥ ६६ 
तेषां तु हदयं त्वं निधानं चेरितस्यचै ॥ | 
वाचं चौंव्याइत चे द्िविधर्धनिनों धनम ॥७०॥ 
यावृत लोकविख्यातं भूमिस्थं नेव कोपिच ॥ 
“के लोकाबिभूर्य श्रोराम इचरत्यत्र च व्याइतम्‌ ॥७१॥ कद 
७0 जिसे परकार धनिको को धन घर में रक्खा हुआ आर बाहर फैलाया हुआं दो प्रकार कै होती हैं 
मकार अक्तो का धन जो श्री रांमचॅरित्न दे बह एक ता दिव्य धाम त्रिपाद विभूति में है जिसको इं 
शोक में कोई भी जानता और एक होक में श्रीराम जी के अबतार लेने पर सब भक्ती के सामने किया 
गया है ( जो वेदे! और रामायणे! में सुसुजुचा की सिद्धि के लिए लिखा हुआ प्रसिद्ध है ) ॥७०॥७१॥ 
वैदे रामायणे ख्यात मुगुक्णूणांच सिद्धये ॥ 
: ।तैद्मिन नित्य सिद्ध चां व्याब्ृत ज्ञायता शिन ।७६॥ 
00:10 82 नि थै £ (० री छ । & 
ज्ये ओर दूसरा नित्यै पार्षदो क सम्पत्ति त्रिपाद विभूति का चरित्र,है जो इस श्राबतारिक चरित्र सै 
जि है (दे शिवे | श्री राम De यि ह्व्द्सि समुद्र सें 11 र्जा सुतको तुअ समझो ) ॥७२॥ 
तंद्राम रसिकाँचास्य हृदभू गाम्भौस्थंगर्शके ॥ 
Tae तैअसिद्धाथ लोकेस्मिननित्याश्चा विर्भबम्ति्वि ॥७३॥ 
उसी दिव्ये धाभ के चरित्र को असिद्ध करने क लिए लोक में नित्य अवतार हेआ कैरते है । ( कमी 
परात्पर पुरुष स्वरथं आते हे ओर कभी अपने मुझुछुओ के उपकार कै हिथे अपने अशों से अबतार 


हत हैं )।।७३्‌॥ ` 
यंवा सवस्य चान द्युपकततु ष्कन्‌ ॥ 
अर ककती dd नजानाति ब बुद्धि विरोधका! ॥ ७४॥। 
| बिरीध किर हुए वद्ध/जीव इन अवतारों के चरित्रप्रभाव को न र जानते हें 
फे आश्रिते इए छुपा पात्र मुमुक्तु जन हे बे जांमते हूँ eg "७०५१ शा अवे 
/ 42 कह एक: रे श बिजनिन्ति ! Es युक्ता स्तदा 
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[ ११ | 
इस) प्रकारे हे देवेशी ! मेरै साथ तुमभी कल्प कै 
» | is अन्त में प्रेमभक्ति पूवक (श्री सीतां जौ की किंकरो 
(होकर के मुक्त मण्डैल में निवास को प्राप्त कंरोगी ) ॥७६॥ ४ 
सीताया किंकरी भूत्वा प्राप्स्यसे प्रेमभक्तितँ; ॥ 
॥ यत्मभावस्य चाज्ञानं तदेवामांं करणम्‌ ॥७७॥ ` 
| भ जुगल सरकार के चरित्र प्रभाव को न जानना ही जीवके अभाव का कारण है और प्रैमांवँ को 
लोन लेना ही संदूंभांबना का कारण है ।।७३।। 
यस्रभावस्थ विज्ञानं तद भांवाति कारणम्‌ ॥ 
तस्माच्डेलात्मजे किञ्चिवां विज्ञापयितु यथा ॥७८॥ | 
न इसलिए हे शेल्लात्मजे श्री राम जी और श्री जानकी जी कै प्रभावं को तुम्हे जनाने कै लिए मैंने कुंड 
औडां कहा ।।७8।। 
जानक्या रामचन्द्रस्य प्रभावः कथितोमयां ॥ 
ग्रथ स्त्वया यत्पृष्ट तदेव कथयाम्यहम्‌ । ७६॥ 
. ज तुमेने जो कुछ पृछा हे बही मैं कहता हूँ । यह बंडी रसीली दुलंभ कथा है साबधान होकर 
सुनो ।।५६॥ 
4 श्र यैतां सावंधानेन दुल्लमाँ रंसंवेत्कैथां ॥ 
इति श्री शङ्करकृते श्री अमररांमांयणें श्री सीतारामरनमजूपाया 
॥ श्री सीताराम प्रभाव स्वश्पवरनं नाम द्विंतीयस्सग! ॥२॥ « 
Pe ईस प्रकार श्री शंकर जी से रचित श्री राम रहने म॑ जूसा नांसंक'अमर रामायण में श्री सीताराम जी 
को प्रभाब थोड़ा सा बर्णान रूप दूसरा सगं पूरा ( समाप्त ) हुआ ॥२।। 
इति श्री मधुकेर रूष रसास्वादिना कृता टीकायाँ द्वितीयंरंसगंः ॥ 
शिव उंवाच 


Nobis केबल्यो नि्यएक्तेश मुशुछु वेढे एवच ॥ 
इत्थं पञ्चविधा जीवा! प्रोक्तावेद बिदांम्वरः ॥ १॥ 
श्री शिब जी बोले--बेद वेत्ता विद्वानों ने केवल्य, नित्य, मुक्त, सुमुछ और बद्धे ईने पाँचे भकार के 


A ॥ > 
| थि 5 ॥ ie Fs EU 1 ॥ 
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[ १६ | 
केचि न्मन्वेन्त्युपादान जगतां भवीकॉरॅण । | > 
कवेल्या स्तेपिसंडेया ब्रह्मशयुषांधिवादकाः । ४॥ 
कोई लोगे ब्रह्मे को जगत का उपादान कारणे यानत हैं उनको भी कैचश्यन्जीबै ही शनेना बिए | 
बै लोग, अक्ष में इपाधि भाई है, ऐसा कहते हैं ॥४ | 
कालात्रयेपि मायाया नेसंसेगो कदाचन ॥ . 
सुग्रीव हनुभिन्मरूयो '्यनम्तां मित्य स्रवः ॥५ | 
i ओर जिमसे भाया को.संसग तीन कॉल में कभी भी नहीं आया है ऐसे इबुमोनं सुंभीर्षांविकि अनमत 
स्यं पौषे हें उनको निद्ष्वः्जीब कहते हैं. ॥४॥ 
शैरीरै त्रेता मुक्त! श्रीमेदेंगुर प्रसाद मक ॥ 
नित्यानां मेण्डतेबापि संमुक्ती देहवोन्नंपिं ॥६।| 
जो स्थूल, सक्षम; कारणं तीमों शरीशों से मुक्त ही श हैं, थी गुरु महाराज के प्रसाद की फैल प्रॉप्त 
कवेर गए हैं अथवा मिस्य पार्षदों के मरडल् में पहुंच चुके हें वे शरीर के खते हुए भी मुक्ते-जीव कहें 
जाते हैं ।।६।। 
रहस्य अद्य लोकाना ज्ञात गुरू प्रेतादेत ॥ “रे 
श्वैस्वेरूपे तदाकारः प्रापु वां बिरहातुर। ।७॥ 
छी गुरु महाराज की कषां से भगवान के दिव्य धाम को रहस्य जिसकी ज्ञाते ही गये हैँ इस प्रेकार 
आपने ध्व-स्वरूप में तदाकार हो गए हैं अथवा भगान कें मिलने के लिए बिंरह से बेचैन हो गए हैं ॥७॥ 
दहे लोकेपि सामुक्तो जोबं लोकांनुकभ्पयां ॥ 
“वस्या चैरण।नु वोधमु मुख नातु मांवसंत्‌ ॥६।। 
है लोग इस लोक में भौ मुक्त जीवन हैं केवल संसार के जोबीं में दया करके अपने रशो सें 
भुँ जीवों को षन देकैर भगधान को प्राप्त कराने कै लिए रहते हैं.। ५ । 
शौतारामाबुरक्तानीपदै प्राप्तुक्षश्रदधयेत ॥ 


ब्ात्वां चा चरंति प्रीत्या तेद्धम संशुुल्ुकः ॥६॥ | 
और जो श्री सोताराभ जी के श्रतुराग्यों के विठय पंदे को प्राप्त करने कै लिए श्रद्ध रखते हैं. और 
1] 


bb हि 


Re ग ॥६।। 
__ हतुरांग पूर्षकै उन्हीं के धम को जानकर र, । रते हें ठो मुसुचु-जीब कहे जाते हें 
क. . यस्य किश्चि ठिवेक थे नात्मनः परमालमनेः ॥ 
“पीर तट ध्वं सं आयते वुधैः ॥ १०॥ 

बल | ख से जीवित रहना मात्रे चाहते | 
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। ३७ ] 
संसार कुटुम्ब में आसक्त मन वाले केवल धनै से प्रेम करते 
रहते हैं उनको भी बिद्वान लोग बद्धःजीब करते हैं ॥११॥ 
वद्धानाअ मुमचूणां समूहो यत्र वर्तते ॥ 
७१६... तैन्मायुप्यै लोक इति कथ्यते षेद विज्जैनें! ॥१२॥ ब 
ध दप El युमुछु जीवों का समूह जहां निवास करती उसकी शेद॑ वेत्ता बिद्ठीने मतुध्य लोक 


. भौरे जो भी शॉमभक्तो से हो व रखकर 
हैं । विविध प्रकेरे के धन«उपाजभ-कम में लगे 


नित्यानां भैपिमुक्तानों मरडलं यत्र वर्तते ॥ 
RN तदेव त्रह्मलोकर्श ते चै ब्रह्म स्वरँपका) ॥१३॥ 
कः त्य आर मुक्त जीवो का भरंडल अहाँ निवास करता है उसको दिव्य धामे कहा जातो है और 
हीं जीवों को अह्लसस्बहेप भौ केह जातों है ॥१३॥ मु हे ५ 
तेषां चरति द्रम रसिको जानकी बेर ॥ 
7a तदेवं चरितं वह्यं लौकिक कथ्यंते शिवे ॥१४॥ 
क उन्हा मे श्री रसिकवर श्री जसेकी बरै औ रोग जी रमेश करते हैं । इसी चरित्र कौ दिंव्ये धोम की 
स्त्र केह जाता है ॥१४॥ * ग करतें हैं । इसी चरित्र को दिव्य धाम की 


ं रहस्य त्यानं समयो यसा हत्य समाजिकर्म ॥ 
| भेजने भावनायां तु ह्य तन्मूल प्रयोजनम्‌ ॥१५॥ 


वुको की भोवती में रहस्य, श्थांनं, समय, साहित्य ब समाज इन सबैका भंजन से मूलं प्रयोजन 


रहती है ॥१॥। | NI 
वेदुक्त दमं भावेन वेणयांमिसविस्तरंम | 
| दानाम हि तत्कृपां मेहदिस्थितम्‌ ॥ १६॥ 
बै भगवान की क्रेषा से मेरे दय में स्थित हुआ ठोदों सै भी गम्यं जो रहस्य सूकष्मेभांबं कहा जात! 
है इसके मै बिरवार सहित वर्णन करता हँ ॥ ष ॥ कप 
oe pO SNOT यान्ध्यायन्ति सुयोगिंनः ॥ 
FS "जर डे ह ज्ञे यां तामांवृंतै मैंप्रॉकृतम ॥१ ७ | 
हने आदी पहुँचे हुए योगी लोग श्रेपंनी चित्ततरत्ति से जिसे ज्योति को ध्याने 
वासे है और उंस ज्योतिं से बोहर अविश्योमाय 


क ५ 
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तैंन्पेअंगवंतों वेश धार नि तत्र चीत्तर | / 
तंज पैण श्रविष्ठ वथा गो वेत्रं वास! ॥ (६! 
हले बिरेजों नदी के इतं पार भगवांत 3 जे. निल. धाम हैं उनकी संक्षेप से भो नंदा पर हैं. बने 
क्षण के। में बयोन कहता ॥६॥ ॥ 
गिरि नारायशाल्योबे पुरी भारायणीाश्यका ॥ 
धने नोरयेणाख्यं च जीवां मुक्ताश्च नित्यदा ॥२०॥ 
क्षवैसे पहले बिस्ज्ञो के वश पार एक नारायण नाम क पर्बत से घिरी हुई नारायण नाम कौ नगर 
दै ञो नोरांयश नामक बन से घिरी हुई है जिस नगरी में नित्य और मुक्त पार्षद ॥२६॥ 
सख्यां दिव्यरूपाश्च दिव्याम्वर विभूपिता! ॥ 
स्वैशैक्ति सेदितां भक्तीच जं स्वरूपकाः ॥ (॥ 
जौ असंख्यै हैं रे दिव्ये रूप है वे दिभ्य बल्न भूषेणों से शौमिंतं हैं वे सबै अपनी शक्तियों के 
सैहिते चैतुभुज स्वरुप हैँ ओर श्री नारायण भगवान के भक्तै हैं ॥२१॥ 
तेरेव निवसत्यत्रे श्रीमन्नारायण ग्रसः ॥ ˆ 


| . पैर्षदैबहुमिसे वयाँ दिव्वाभूषेशं भूपितः ॥२२॥ र क 
' इने बहु से पांषैदों से सुसेबित श्री मन्नरायंण दिव्य ब्नाभूषशों से शोभित इसे नगरी में निवास 
कैरते हैं ।२२॥ 5 


शह चेकरायुघो दिव्य रनंमन्दिरं मपे ॥ 
छि सैतैयीजन विस्तीणे देव्यांसेह विरांजंते ॥२३॥ 
| ' मगर के अंध्यं में सो योजैन विस्तार बाले मण्डैष के भीतर दिव्य रतेन मन्दिर में संख चंक्रा 
अ्ायुथो को घार किंए पनी पत्नी श्री महालक्ष्मी जी के सांथ बिराजे हुए हैं ॥२३॥ ह 


ततोदूरं गिरिको ज्योतिधामां विराजै ॥ 

१ माँस्वराँ च पुरी तत्र वने वत्र मासरम्‌ ॥२४॥ 
` _ घैदाँसेकुँद् दुर और आगे एक ज्योतिर्धामा नामक पवेतै से घिरी हुई भाबरा नाम की नगरी 
हरमे a रकत बैन न ५ र व्यय. "द ८ पक 

| । De : १. A क हि १ 0: है > | + "छु 
हटी FIP 3.” सह 
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` करोडो hl से भृषिता, अनन्त शक्तियाँ से सेबित हें । इस प्रकार के संद्नशीषो बिध 
न प्रकाशभान सिद्दासन के मध्य कमल के ऊपर बिराजे हें ॥२६॥ 


अनन्तां नुचशे दिव्या स्तुवन्ति दिव्यं स्तोत्रके! ॥ 
हिच होती शङ्ख नाद मनन्तारच कुवन्ति तस्य पापदाः ॥२७॥ 
१ 07 न्न अ्पनन्ते yy शन - ४ ६१ ७ 0 f ङौ 
को धजो रहे हैं ॥२५॥ अनुचर आपकी स्तुति कर रहे हें । अजन्त पार्षद संख आदि बाजा 


त्यं दवनत्यनन्तास्चां वादयन्ति ततं धनम्‌ ॥ 
हैं कि चानद्ध सुपिरश्च व पुष्पाणि वर्षयन्ति च ॥२८॥ 
_ अनन्तं पार्षद्‌ शत्यं कर रहे हैं इस प्रकार बीणा, मृदंग, माक और आगे वंशी आविकं अनन्तं बाजे 
धज रहे हे और पुष्पों की बर्षा दो रहा दे ।॥२%॥ 
तस्मादूदूर प्रभा युक्ती प्रभानामा शिलोचयः ॥ 
प्रभांवती पुरी तत्र प्रभंविष्णु मंहांद्युतिः ॥२६॥ 
+ इस भास्वरो नामक नगर से कुछ और आगे मंहान्‌ प्रकाशमान प्रेमा नामक पर्वेत से घिरी हुई 
मिभीर्वती मामे की नगरी है। वहाँ परब्महांन्‌ प्रकारासान प्रभविष्णु नास के भगवान बिरांजेते हैँ ॥२६॥ 
संतयोजन विस्तीण मुक्ता रत्न विभूषिते ॥ 
+ रेल्नतोरण सैन्दमे मएडपे रांजते स्वयम्‌ ॥ ३०॥ र 
इसे प्रभावती नाम की नगरी में सौ योजन का विस्तार बांला मुक्ता, रत्नों से भूषित; रत्नों के तोरणं 
पवैज्ञावि से सजा हुआ एक मरँडप है जिसमें वे भैभविष्णु स्वयं भकांरासान .हो रहे दे ॥३०॥ 
सुप्रभां बाम भागे च शक्तिस्तस्य विराजते ॥. | 
सख्य स्तस्या अ्रशंख्यां श्च छत्र चामरं हस्तकाः ॥२१॥ 
क्षास भाग में सुंप्रंभा नाम को शक्ति विराजमान है । अनन्तं सखियों से छत्र चवरादिक दारी. | 
भैबिंत हैं. ॥६१॥ En 
नयाँ न्विताः ॥ 


नत्यन्त्ये शि 
कुवन्त्यनन्ताशच १ |) किरा | १ 
ह ह CR 
है 4 
यन्ति श्चि दङ्ग वाद्यकाः th + २ १, 
: का! ॥३२॥ ५ 
\ 4 `) EE ‘Re || अ. आ. 40! > 
कको 127 "पक छक ॥ न न्ने र 
ग पूवक नृत्य करती थ ) २ कि” 
अभिनय कषा = ७-५ eT” 
| “2 || ॥ 
माब (र डक? 3 || > ब ४) 
k पे केल, SS | 
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ध्वाब्र गिरिरित्वेकी नांभ्मा सोय महदव | 


मेहोदेा पुरीहत्र रश मन्दिर मशि ॥३४॥ 4 
हसे नगर ले कुड और 9१ क ३ क्षेती, 
क न ह ०९ त हालि पर के विरा हा, बरा के सहित ३. 


महेदिय वने चौंत्र तेनेव पैरिष्टितां || 


९ कै 
|.  झैद्दाविष्णु; स्वये यांत्र रॉजते सदगुण बृ त! ॥३१॥ 
50 जो मेंहीबैये नामे कै वम से थारो हरफे चिरी हुई हे । इस तराई के अधिश्वोत्री देवता भी कही किला 
सदूगुर्शी से शबं इवे हैं 120 | कि 
दिध्याम्वर धेरौं दिब्पैभू पैसे भू पिते! प्रश) ॥ 
वह नावात बाममागे महालक्ष्मी दे षी त॑स्य महादेयुति! ।। द ६॥ 
जो भु दिज्य बासुर्पशो से भूषत हे और मदा दूयुतिमान हें ( प्रकाशमास ) सहांकरहँशी बीस भागी 
भं विरांजी हैं ।1३३॥ 
= भरेत शक्तिसिस्सेव्या नानाभृषेश भूषिता ॥ 
होचाष्ट बुज श्राजन्तौ रत्न सिंहासनेस्वितो, ॥ ३७|| 
जौ अत्तं शेक्तियां से से तिधा, नांना भूँपणो से मथिता है । ये दीना मदि आई कहैत 
छाड ३ इंज बोलि हें और रत्न के सिंहासन पर बिराजे हैं” ।।३७॥। ८2 “१ 
तैस्मांदद्र विशवैकॉन्तो नाँम्माँ रॅक्मशिलोंचंर्यः ॥ + 
पुरं चापि विद्य कान्त नम्नाचेवबैन॑ तथा ॥३4॥ 9 
सर्वत्र कॉ्बनीभूमि खंचिता गाजवेस्मॅकां ॥ 


` सैहसरयाजेनं प्रान्ता कोटि इ प्रभांधरा । २&॥ 
an नगरौँ म“; £8 त्र विश्वकैम्तै 9 + नामक पव RN घिरी हुईं pop ॥ S11 नाम 
क नि रर sR po 
कलो जिसकी येरा दै, पेसी बई नगरी करोड़ों सूयाँ कै समान प्रकाशमान है ॥८।३६॥ 
तैत्र माणिक्यैपुक्तामि शचितोंदिव्ये भएडपै। ॥ 
४3०७४ पने तौरणः पैत्पताकार्मिस्तस्म श्र णिमि रचित! ॥४०॥ 
_ उदु रै दि से रित दिय ध दै जो तोर पतीकारि संप से 


है. 


| ९ १ १ A 
जी “पार ॥ ९.1. 
SIT °RIIE A, > 
भा... त जो क 


हि” 020 ड 4 0. 110 ७ ॥ 
|| दा चार कीष ७ जि १ 1३ १ 2 
ORIN! NR I 
be 4 
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चतुरात्मा वासुदेव स्तेज्ञौ रांशिवि राजते ॥ 
ह्र्‌ चतुथु ज ञ्चिदांनन्दो शक्तिस्वांपि चतु बपुः ॥४२॥ 
ध्व॑तुव्यू हात्मक वासुदेव दिव्य तेज रास से घिरे हुए चार भुजा वाले सबिदि।ननेद है; इसी प्रकार 
हैप्तेकी चार शरीर बाली चतुभु जा शक्ति भी हैं ,,४२॥ 
% शैन्थव गांयमांन३* दाशीदाशे परिवृत्तः || 
किरीट कुणडलोमांति केयूर कङ्कणे न्वित! । ४२॥ 
गंधव जिनेके शोते गा रहे हूँ , दासी दास सेबा कर ईदे दे; क्रोट, कुंड त. बिंजयिठ §एकणांरि 
भूषणो से भूषितं ह' ॥४३॥ 
तत; परं पव तेको नाम्नां गोमानकोचकंः ॥ 
गोकुलं मथुरां ख्यञ्च पुरं बन्दा उनम्वरम्‌ ॥४४॥ 


हस नगरे से आगे एक गोमानक मामकं पब तै से घिरी हुर गोकुज मथुरां आर क्वन्दांबने नोसके 
भ छ नगरी है ॥४४॥ 


शोप विष्णुवि भात्यत्र काँमुकी कामिनो वतः ॥ 
« गोपिकानां संह्न पु रमते स्बेचँछुया प्रयुः ॥ ४ १३॥ 


a इन तीनों नैगरिधी में हजारों कामिनी गोपिकाओं से घिरे हुए सहा कामुरु गोंपविष्णु शमु स्वेक्छी 
~ धुर्ब रमण करते हुए सुशोभितं हें ॥४४॥ 
न परात्परांनंन्द रूपः शृङ्गारं रस दवतः ॥ 


सांगीत कुशलो वेणू प्रवीणरथांद्डते स्वरः ॥४६॥ 


ज्ञो परात्परे आनम्द स्वरूप शृङ्गार रस के देवता हैं । संगीत में बड़े कुशाज्ञ, अद्भुतं स्वर से वेणु 
{ बंशी ) बजाने बाले हें ।।४६। 


प्रमदा प्रेम वेद्ध रेति कोक विशारदः ॥ 
रासे नट वरोनुत्य न्नारोणांचित्त कषकः ॥४७॥ 


रदा के प्रेम से बचे हुए, कोकशाश्ल में शीण नटबर रासमें घृत्य करते हुए नारियों के चित्त 
को भाकित कर रहे हें , ४७॥ 


केकि पक्षा पोडं शोमी गुज्जा भूषण भूपितः ॥ 
कुञ्जान्तर विद्वाराच लल॑नां लालित; सखां 1४८॥ 


द्वीप धौरण किए ६९. गु जा के भूपणों से भूपित॑ कुज्ञा के भौतंर लालित हुए, ललनांओ कें 
सखा बिहार । बिहार करते हुए शोभितं हैं ॥४=॥ | 
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वायां गोप बालास्तै विट चेट विदूर! ॥ 
| केचि त्यीठ मर्टका शच ठे साक वन माविशत्‌ ॥१०॥ ७ ही 
ना i विदूष॑क, पीटमदेक ये चार शरद्‌ के बंडु ये दश्वा 5h अर क 89 
कर विलास करते है .#५॥ 
ठतः परं पुरी चेका शकता राजते शर्मा ॥ 
रंजते च॑ चनं तत्र वलो विष्णु दलावृव्रः 11920 
शल दुरियो से कुछ और श्रागे एक रजता नाम की नेगरीरळठ नामक अन से किटी रै १1 
वैगरे में बक्नविध्यु नामक सगयान रहते हैं जिनका दख डी आादुव है 122 
रेवती गाजते तस्य शक्तिः सुन्दर वित्रद्रा ॥ 
नानां मखिगशा कारें मू पर्खमू पिता तमा ॥५२॥ 
रेवती नोम की शक्ति के साथ सुन्दर वित्र से विराजते हें अड शक्ति मी विमिव प्रक के श्चि 
भूँडेलों छे मूषित अति सुन्दर वित्रडवाळी दै 12२1 
मन्यव गायमानौ सौ दाशी दाशं परि वूर्तः १ 
मधुमीजी असुशाचेक इण्डळः ॥१३॥ ह 
इस प्रकार उन यी मे रगवर्ष ढोग मा सदे दें; दाची दाख देत्रां कर रद दे; बरु ह 
श्रोरै मघु मोजो} श्ंरुनाच ब एक कुंदंडल् ऐसे बढुत सं सा कोर दार्खो से सेवि ह ia 
ठतो दुरं द्वार रीं पुरीरत्न मयी वर्गा ॥ 
पश्च दुर्ग मद॒गे आइठासब्र समा खा ॥५४॥ 
इस नगरी से कुळ दूर ओर जट रत्नमयी अं छ ढक द्रारावती नाने को नगरी दै बंद पाँच दरको 
आर कुळ खाली भूमि खे भी घिरी हुई सन्दर महळों से परिपू ई फळ्या 
काटि यं समा कान्त विस्तरं राज मन्दिरम्‌ ॥ 
| गवाच तोरंणी आलै; पठाकान्वज वृद्धिढ तम्‌ । ४४॥ 
छस नारे में सुर्ष के समान प्रकाशमान मरोखा, तोरछ, पदाका ओर थ्व जाति सुन्दर सडावर्टों से 
शा ईं) बंदर विस्तारं वाता एक रीज मन्दिर ३ शका । 
~ योजनैकं शमागारं स्नस्तर्म्म मर्माकुखमू ॥ 
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रुक्मिणी सत्यभामांधा देव्यो नन्तां वरोधके ॥ 
आजन्ते बहुभिमो गे भू पणी रत्न युक्त है; ॥४८॥ | 
बैलके अगल बगल मे रुक्शिणी सत्यम ।मादिक अनन्तं छियाएँ रहती हैं जो अलग २ मेहँलों भै 
निवास करतो हैं तथा रत्न मुक्ती के भूषण ब बच्चों खे तथा बहुत से मगो से सुशोभित हैं ॥५८॥ 
सदेभे दिग्गजा कारे! स्यन्दनाञ्नैः समाकुलम्‌ ॥ 
राज्ञा राजिमिरावृत्त' राज वर्त्म विराजते ॥४६॥ ४ 
इस प्रकार की उस द्वारावती नगरो में दिगैगजों के समाने सुम्दर बड़े २ हाथी रथ बे धोड़े भरे ह। 
देसे नगर के राजमागों में राजाओं को भीड़ लगी है ॥५६॥ 
नृत्यन्त्यप्सरसाऽनन्तां गायर्ति सुरंगायकाः । 
स्तुवन्ति मुनयो देवा नारदो वीण वादकः ॥६०॥ 
उने वासु देवे भगवान के आगे अनन्त अप्सराएँ चुत्य कर रदी हैं; गम्धबे गा रैद्दे हैं; मुनि, देवंत, 
धीरे! बजाने बाले मांरदाविक स्तुति कर रहे हैं ।६०। _ 
तत; परं मौरकाद्रि स्तत्रवै भौरकांपुंर ॥ 
रत्नमाणिक्य सन्दर्भा भूमिः सर्वत्र शाभना ॥६१॥ 
इस लगरो के कुछ दूर भर आगे भोरक नामक पबत से घिरो हुईं भौरका नाम की नगरौ है जो 
दैस्त भाणिक्य सयो सुन्दर भूमि से चारो तरफ अत्यभ्त शोभित दै ॥६१॥ 
उच्चकानि विशालानि सझानि तेः संमाङुला ॥ 
दुग्गांशि बिंशतिस्तस्या भ्राजन्ते स्रचकानि च ॥६२॥ 
इस नगरं में ॐ चे २ बिशाल महल भरे हें। इस मगर के बीस परकोटा ( दुगे ) हूँ नो घडे २ ऊँचे 
छत्येन्तै प्रकाशमान हें । ३२! 
भ्रष्ट योजन विस्तोणां नृप वेस्माप्तभूमिका ॥ 
मण्डप स्तत्र सद्दीप्त; द्वय योजन विस्तरः । ६२॥ 
उस नगर में आठ योजन का विस्तारं वाला ऐक राज महल है जिसमें पर्याप्त भूमि के अन्द्र दो 
श्ीज़नःजिस्तार बाला सुन्दर प्रकारामान एक सण्डप दै ॥६३। ५ 
स्तम्भानां राजयसतत्र बुक्तास्तोरंण संस्कृताः 
तिरष्कुवेन्ति प्रमया स्वस्यां सर्य प्रभाशतम्‌ ॥६४॥ न 
इस घरइ में चारों तैरफ खम्भांबबी है और मुक्त औं के तोरण लगे हुए हूँ जो सेकड़ों सूर्था के 


प्रकोरा को अपने प्रकाश से तिरस्कृत किए हुए हें. ।।६४॥ ' 


रचितं सञ्चितैः * 
_ तत्र सिंहाशन तद्व द्रचित रत्न सञ्चितः ॥ 
ह HR लाला 
लक! गसनतु पदूमक (८५९९ 


कम्‌ ॥६४॥ 
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कोमलां विस्तीणो राजते नृहरि प्रश; ॥ 
स्तुवन्ति बहुशो देवा नरां गन्धव राक्षसा! ॥६६॥ | 
, ससे कमल मै कोमल बिछ्लावन के ऊँप- नर सिद तामकै प्रभु विराजे हैं जिनकी बहुतै से देवता 
धि, गन्धैवराशंस स्तुति करं रहे हे ॥६६॥ 
भृति मन्ता स्तु वेदा स्त स्तुवन्ति भाव पूर्वका; ॥ 
नारसिंदां शक्ति स्तस्य वाम भागे विराजते ॥६७॥ 


और चोरों वेद मुर्ति मान होकर भाब पृथक स्तुति कर रहे हें । मरसिहै। नाम की शक्ति उनके वार्मँ 
गे में शोभिते है ॥६७। क ड 


दासी दांस गणानन्तां नाना साहित्यं धारिणः | 
सेवन्ते भय संयुक्ता मरं वयर्य्यांग्नि सिद्धयः ॥६८॥ 
अनन्तं दासी दस गणे नाना प्रकार के साहिहयां को प्रकट कैर के सेबा कर रहे हें त॑था बायु सूच 
भरित, सिद्ध लोग भी सय से कंम्पित॑ होकर सवां कर रहे हें ॥ ६८॥ ॥:; 05? 
ततो दूर गिरिस्त्वेको नाम्नां त्रेविक्रमो वैर. ॥ 
नील र॑त्न॑ मयो दिव्य फल पुष्पं जले वु त*॥६६॥ 
ईसं नगरी से कुळे दूरे ओर आगे एक त्रेविक्रम नामक श्रे ६.पवेत है जो नोल रत्न मय दिउँय कतै 
कूले दक्षा से शो भित है ॥1६४॥ 4 
मृग पक्षि गंगाँ विष्ट स्तत्र श्रेविक्रैमा पुरीं ॥ 
शतं यो्ञन बिस्तोणा मणि संदूम सँमाकुला ॥७०॥ 
जिसमें दिये भृगपंक्षी गण $ल्लोल मचाण हुले हे । उस पब त॑ के शिखर पर खौ थीजेबें बिश्व 
थाली, मण्मिय सहले। से भरी हुई त्रेविक्रमा नाम की नगरौ है ॥७०।। 
राजवेस्म ल रत्ने समांश्वितां ॥ 
योजन द्वय [ राजमन्दिर मदू्ुतंम्‌ ॥७१॥ 
बल से राजमैंहलां से शो भित उस नगरी में सब इत्नां से रचना की हुई भूमि पर दी बोजल 
बिस्तार बाँक एक अदूमुत राज मन्दिर है ।७१। | 
रत्नप्द मालिक वृत्त स्वद्ध योजने मण्डप; ॥ 
पक्ता तोरण सं विद्ध पंताकांध्वज शोभित) ॥७२॥ 
जिशमें रत्ना की खैम्भावलियों से सुशो।भत इक मण्डप है जो दो कोस का विस्तार और युक्त 
शोर षताका ध्बजादि रो सुशोभित है ।।७२।| 
तैत्रसिहासनेरत्नै खचिते कोमलीँग्रुके ॥ 
बिंरांजेते शक्ति युक्त स्त्रिनिक्रमः प्रतापवान्‌ ॥७२॥ 
बस भैगँडप मै रनों रो खचित तिह्वासन के अन्दर विरांजते हुये, शक्त शे संयुक्त, गहन. प्रतापबीर्न 
जिबिक्रम मगबान है. ।।७३।। 
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हविश्जुजो रत्नमाली सत लुण्डल द्वय शोमितः ॥ 
धृत्वा चामर छुत्रादि सेष्य मानो मुसेवकः ॥७४॥ | 
जी दौ भुजा बाले ओर दोनें कानो में र.नों के सुन्दर कुड त तया रत्न मालाओं री सुशो भिंत ई । 
ऐभ्दर सेबके। फे द्वारा छत्रादि रो रोव्यमान हैं ।।७४॥ 
शक्ति स्तम्यापि सद्र पा बाम भागे समास्थितां ॥ 
सखीभिः सेव्य मानासां स्वपतेः सेवनेरताः ॥७५॥ 
इन त्रिविक्रम भंगंधान के बामभाग में उनकी सद्र,पा नाम की शक्ति बिराजी हैं जो श्रपनी सखियै' 
ते सेवित अपने पति की सेथा में शतं हैं ॥७५॥ 
देल वे देशु निभिश्च स्तूयमान! सनातन! ॥ 
स्वधाम्नि निवसत्येव त्रिविक्रमो महाप्रभुः ॥७६॥ 


बै सनातन भहा्रभु त्रिविक्रम भगबान देवता मुनि और वेदों स नित्य स्तुत्य द्वोकर अपने इस 
धोभ में निबास करते हवे ।।७६।। 


ततो दूरं पवते की महाचो मांदंगुरो वरः ॥ 
पुरश्च माद्गुर तत्र स्वायतायुतयाजनम्‌ ॥७७॥। 
इस पुरी से कुछ दुर और आगे एक बहुत ऊ चा माष्गुर नाम का पचत हवे वहाँ पर देसं हजार 
भ्रोजन बिस्तार बाली भादगुरे नाम कीन्नगरी में ।।७७।। 
नील रत्न कृते दुगे दुगमे स्तृभिराबतँम्‌ ॥ 
Q 
नीलरत्न कृतागारे शचतुदि छु संमाकुलंम्‌ ॥७६॥ 
जौ नौल्ल रत्नों के धने हए अध्यम्ते दुगेम तीने आवरण दुर्गो ( परकोटाओं ) से शोमिते है जिसे 
तरारी में चार तरफ नील रत्नों के बने हुए महल भरे हैं ॥७५॥ 
योजनानां पश्चसते राजते राज मन्दिरम्‌ ।| 
निपुण श्तज्जनेः पूर्ण पताकाष्वज शामितमू ॥७९।। 
इस नगर मे पाँच सौ योजन का विस्तार घाला एक राजमन्दिर दै जो घ्बजा पै तौकादिकों खे 
पुशोभित है तथा सुन्दर पाषदों से परि पूर्ण है ॥७६॥ 
सत याजन विस्तीर्णो मण्डप स्तत्रैमूषित, ॥ 
थाजन दय विस्तारं सिंहासन मतिप्रभम्‌ ॥८०। 
उस र|जैमैहल के अन्दर सो योजन बिस्तार बजी सुन्दर भूषित एक मण्डप है । इस मण्डप के 
तर छाति प्रकाशमान दो थोजन विप्तार बाल! ( आट कोस का ) एक सिहासन है ॥८०॥ 
कोमले स्वासने तत्र खचिद्रत्न किरीट शक्‌ ॥ 
मत्स्या बै भगवा न्साक्षा द्राजते सत्मभाधर। ॥८१॥ 
हेस सिद्दांसन पर कोमळ विछाबन के ऊपर बेठे हुए रत्नों से खचित मुकुट को धारण किए 
धुशदर ्रकाश,मान शारीर बाले साक्षात्‌ मत्य भगवान बिराजे हुए हूँ ॥८१॥ 
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चतु जोँङ्गदी माली सेव्यमांनः सुरासुर । । 
। ग्ने गायमानोपि स्वमते परंपु पाँसिंतः | ९॥ 

) . जो चार भुजा बाले प्रकाशमान बिजायठ और मालाओं को धारण किए हुए, 
हेबित हैं! गन्धव जिका गान करते हैं; भक्त जनं जिनकी उपासना कर॑ते हैं ॥८२॥ 

भङ्गो साधव प्रियांतेस्य वामे भूषणे भूषिता ॥ 

सिद्धि स्मृद्धि गए स्सेव्या दासीमिः परिवारितां ॥८३॥ ॥ 

इस भ्रकीरे के मेत्स्ये मंगबांन के बांसभांग में सुन्दर भूषणो से भूषितं; अध्यर्स्त श्रिया, स ग ज्ञी 

धाम कौ शक्ति बिराज सास हैं जो सिद्धि रिद्धि समृद्धि गणो से सबित तथा दाशलियों से परिवारिता 
( चिरी हुईं ) हें ॥4३॥ 


देवताद्धुर सबसे 


ततोदूरं पवतेकी कौम्यकः कान्तिमा सपरं. ॥ 
| कौम्यः तंत्रे पुरं चौस्तं प्रभोमानु तिरेतम्‌ ॥८४॥ | 
इस नंगरं से कुळ दूर ओर आरो एकै महीने प्रेकाशनान कोम्य नामक पेव है । बहा बेर कपल 
प्ैंकीश से सूर्य का तिरस्कार करमे धाली एक कोस्थो नाम कौ नगरी है ।।८४!| 
सतानिचा विस्तारं योजनानां अमततं ॥ 
| गांगेयी मेहि संवंत्र विंभक्तांगारं शोभना ॥८५॥ | 
बह नेगेरी ऐके सौ आठ योजन विस्तार वाली तथा चारों तरफ स्वजैसयी भूमि बाली संबैत्र अलंग 
अलग बिस्टृव महले से शोभित है । ८४] | 
राजमन्दिर प्रांविष्टा मणिभिवेहुवण क; ।! 
खचित जते भूमिं स्तत्रैं मण्डप मद्थुतँमै ॥९६॥ 
जिसे नगरे में बहुत रंग को मे णयो से रचितं राज मन्दिर हैं जिस राजमन्दिर में शने खचितं से 
धरें एक अदूभुते मण्डप है ।।८६। ह 
संतयोजैने बिस्तोश पतांकांध्वेज शौभितेम्‌ ॥ 
कि तोरणानां सतत स्तेम्मेष्वनन्तेष्‌ बिराजितम्‌ ॥८७॥ 
. जो मैरेंडंप सो थोनभ विस्तार बाला ध्वजा पताका तोरणादि से सुशोभित तथा अनन्त खम्माऔं 
__ है बिरांजमान है ॥३७॥ छ 
अ) कम गैहरेय मक्तांमिः खेचिते श्रॉंसने वरे॥ 
. इया देव्यापि सहितो राजते कूम्मक! प्रयु: ॥८2॥ 
मुक्तादि मियो से खचितै श्रे ठं सिंहासने पर इुल्यां देबी के सार्थ 
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| ४७ | 
सेव्यमानः स्वभक्तांनां गणौज्ञे या गुणौहच सः ॥ 
( सचिदानन्दरूपोसौ भक्तेमण्डल रञ्जनः ॥८8॥ गिर 
ली अपने भक्त गणे से सेवित हे और दिव्य गरो सै जाने जो सकते हैं। इसे प्रकार के वे इग 
भेगेबान सश्चिदानन्दे स्वरूप हैं ओर अपने भक्त मशँडैल को प्रसन्न रखते हैं ।८६।। 
तत; परं विभात्येकें विशद! सोकरों गिरिः ॥ 
भूपितरच शिखरे! फलं पुष्पे: प्रपूरिति) । ६ ०) 


इसे नगरे के आगे कुछ दूँर पर एक सफेद रंग का सोकर नामक पर्वत है जौ दिये शिखरों में फल 
फूल पूरित दिव्य बच से सुन्द्र भूषित हे ॥६० । 


नः ७ १ ७८७ ।: (९७३ 
मृगसिंह वरे हेळूच संकुछी वोरिनिभर 11 
अधित्यको पत्यका भू इचतुदिच्षुप्रभांधरां ॥६१॥ 


उस पेव में हिरन सिह बराह आदि जानवर भरे हें आर जल के मरना भार रहे हैँ । रेस पर्वतं 
कै नीचे चारों तरफ की भूमि सुन्दर प्रकाशमान है ,६१॥ 


वाराहोश्र पुरी तत्र दुर्गम! पञ्च दुगकेः ॥ 
ग्रांबूता मणि कृद्धिश्व पताकांध्वज शोभितां ॥&२॥ 


अस भूमि परै बाराही नामकी नगरी है जो पाँच दुर्गम पर कोटाओं ( दुगों ) से आँबते है; मण्थीँ 
4 के बने हुंए ध्वजां पत्ताकाओं से शोभित है । ६२९५ | 


गोपुरांणि चतुदिच सेवांवर पु सुबते! |... 
ति रही विरांजन्ते रक्षितेशचं दिव्याम्बरं विभूषितैः ।॥६२॥ 
डेसे नगर के परेकोटांशओं में चारों तरफ के फाटका पर ऊ चें २ सुम्देर गोपुर बेने हुए हैं जिंने फाटकी 
धेरै रैच करने बाले दिव्य बल्लाभूपशेधारी द्वारेषांल खड़े हुए पहरो करते हैं । ६३॥ 
भगवान्वराह स्सा -त्ताँ पुरी शास्ति चे सास्चैतीमूँ ॥ 
| नित्या प्रीत्या प्रजामां तु भक्तानां सुख वाढ नः । 8४ 
इसे प्रकार की डस सनातन पुरी का साक्षात वाराह मंगबात शांसस करते हें । जी भरीबीने नित्य 
_ थ्विय प्रैजञा जनां का और भक्ते जनां कां सुख बढ़ाते हैं । [६४ , 
वारांही घेप्शवौ योगे त्येबं शक्ति त्रयान्वितेः ॥ 
चतु ज झिच्दोनेन-' किरोट कुण्डलञ्चित। ॥&४॥ 
डन चतुभुज सबिदानरंद क्रीट कुण्डलादि भूषणा से भूषित भगवान की तीन शक्तियाँ हैं जिपको 
'श्लोमेश्वांरांद्दी धेष्णबी योगा-इस प्रकारं हे ६४ 
“>. गन्धैवाप्परसो नांगांस्स्तुवन्ति किन्नंरांग्रपि ॥ 
त प्रवन्धेर्गान वाद्यै श्च साँमसाङ्गित कीद्धतैः ॥६६॥ 
जिने भगवान के आगे अप्सरा नृत्ये 2001 हैं; गन्थबं गाते है; नांग और किन्नर भनेक प्रकोर के 
` प्रेबेन्बे गांन बा्चों से अत्यन्त बढ़े हुए सामवेदी संगीत द्वारा स्तुति करते हें ॥६६॥ | | 
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ऐतैस्याग्र दूरंगेको भद्रकल्यांश नामके; || 
राजते गरि रारण्गा; संसिद्धो फल बारिमिः ॥६७॥ ह 
सं नंगरं से आगे आर कुछ दूर म एक भद्र कल्याण नामक पनेत है जो चारों शॅरफें गने। शै 
शोभित; सिद्ध, फल, फूल, वृक्ष तथी करना स सुन्द्र शोभितं है ।॥६७॥ 
भद्र कलेयाणिकों तत्र पुरी तम्यारित विस्तर) ॥ ७ 
योजनानां सेप्त शर्ते! समन्ताज्च परिस्कृत ॥६६॥ 


बद्दां परै एकै भैद्व केल्याणका छ।भ को बिस्तृत नगरी है जो सांत सौ भोजन की चोरे। तैरफ निस्तार 
लौ है ॥।३=॥ 


राजस्थान तुत्रिशंतँ विभ्तारेण विभक्तम्‌ ॥ 
एतस्येव चतुर्थाशो मण्डप; प्रभयान्वित! ॥६६॥ 


उस नेगेरी में तीम॑ सो थो जनेः बिस्तार बाली, सुन्दर विभागों से युक्त, राजःस्थांन ( भैहँल्ञ ) है । उसै 
शज-स्थान के अन्दर षखहत्तर २ योजन का एक प्रकाशमान मण्डप है ।।६६.। 


बशश्छुदाक मशिंभिनि मितों रुणं स्नेक! ॥ 
पृक्ता सुमिग्रिते भांति तोरणे खंशडभावितः १। १ ००॥ 


ब राच्छेदै और सूर्यकीन्तादि मण्यो से निर्माण किया हुआ,आर लाल रत्नों तथा मुक्ताविक से + 
भिंश्रित बने हुए तोरणों खे जिस मण्डप के प्रत्येक खण्ड सुन्दर भाव पूबेक रचे गए हैं ॥१००॥ ह 


तस्मिन्‌ सिंहासने दिव्ये दोव्यन्तीं भद्रेका पुरीम्‌ ॥ 
पालयं न्सुखमासोंनेः केलंको करुणावर! ॥१०१॥ 
डस भशडंप में दिय सिंहासन के ऊपर बिरीजे हुए करुणासागर कलंकी भगबास अपने प्रकाश से 
प्रकाशिंत करतें हुए भट्रकापुरी को पाल रह्‌ हें 1९०९ 
सा तस्थ वाम मागेच राजते सद्विभूषिता ॥ 
किरीट कुण्डल बतः सर्याग्न्यक प्रभावतः ॥१ ० २॥ 
उन केलंकी संगवान के बाम भाग में सुन्दर भूषरों से भषित, करुणा नाम की महा लक्ष्मी विराजमाने 
है। चरद्र,सूंय॑ अग्नि के समान वालें,क्रीट कुण्डलादि भूषणोंसे भूषित ऐसे कलंकी भगवान के आगे ॥१०९ 
| गानं कूवन्ति गन्धवा नृत्यन्त्यष्सरसांगणाः ॥ 
Rd दासी दास गणा भक्त्या सेवन्ते तौगुणान्बिती ॥१०३॥ 
8. पछ है शॉन करे रहे हैं। अप्सरीगण भृत्य कर रही हैं; दासी दास गण सेधा कर रहे हैं; भक्त 
. गण गुण था हैं ॥१०३ 
...._- तत; पर दूरत राजते वाध चिंद्गरि ॥ 
॥ ` घौधकापि ब्ोधकांपि पुरी रम्याँ सवे सिद्धि क पद्धि संमन्विंतां॥ १०४ 
र न्य पर्वत दै बढाँ पर बौधका नाम कौ रसेणी 
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विस्तारस्तु योजनानां लशं पयश्च शतेयेया॥ = 
योर्जनानौं चै तुर्मिस्चे राजते राजसन्दिरस्‌ ॥ ९०५ ऑडी अ मर 
जिस नैगैरी के बिस्तार पाँच सो योजन का है। जिस नगर में चार योजन का रांजमेईल है ।।१०५॥ 
तस्यांड योजनं तंत्र सभागारं मणि अर ॥ hv 
तत्र सिंहासने दिव्ये प्रसुंबो घेः प्रभावित ॥ ९° ९ आ 
जिस राज भइल के अन्दर आधा योजन ( दो कोस ) का मेणिभय सभा मण्डप हे जिसे जू 
भै दिव्य सिंद्दासन पर सेहान प्रकाशमान बोध प्रस्‌ बिराजसातै हें ॥१०६॥ 
ज्ञाना विज्ञानको है चै दक्षिणे वाँमत प्रिये ॥ 
बोधकांभि वो धकेबं मक्या सेवित पादुकः ॥ १० हतती 
उन बोधं भगवान की ज्ञाना और विज्ञानकी नाम की दो शक्तियों दक्षिण आर ४ शक 
हेहै हैं। हे प्रिये पांबती ! उन बोध भँगबानै की प्रियाएँ बड़ी भक्ति पूरक अपने पतिं की चरण 
करतो हैं 1१ ०७॥ हु 
एतस्थांग्रे त्रह्मे स्रों गिरिरोजो विराजेते॥ 
. *ब्राझी बास्ना पुरी तत्र चत्तद्वारोति शोभना ॥१०८॥ |» रा 
इस नगरौ से धागे एक ञह्मपर्‌ नासक पव त शोभिते है बहाँ पर ब्रह नास की बंगरी चोरे 
फॉर्टेक बाली अति शो सित है ॥१०८।॥ | | 0 
नानां मशि क्रतं तंत्रे राजते राज मॅन्दिरंम्‌ ॥ 
तत्रमण्डष मध्येतु सिंहासन परिख्छुदे ॥१०६॥ ह 
डस नगरं में बिविध प्रकार के मरिथो से शोभित राजसन्दिर दै । उसके अन्दर एक सण्डप 
जिक मष्क एक सिंहासन है !' ' ०६॥ ९ 
पॉरस्वधीः प्रयुस्तैत्र राजँतिगशै सेवितः ॥ 
वामभागे शक्तिरेका धौरमा शोभते परा ॥११०॥ ३ इ 
इस सिंहाँसस के मध्य सुन्दर बिछाघन क ऊपर पारस्बधी नामक भगवान अपने राणो से सुसेवितै 
_ बिराजे हँ । उसके बाम भाग में घीरमा सास क एक पराशाक्त शोसित है ॥११०॥ | 
Fee “२ एतस्याग्रे शुक्ल साकं बनं पष्पु फलान्वितम्‌ ॥ 
नानापरिगयों यु ष्ट तत्र चेक सरोधरम्‌ ॥१११॥ र 
(इस दर सै आगि शुकलसाक नाम का बन फूल फलों से भरे बुच्चों से तथा पक्षी और बृगगणों से 
` हुरोभित है। उस षत मैं एक सरोवर हे ॥१११॥ य 
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तेस्योपरिते हंसानां मणडलेराजतेस्वतंः ॥ + 
५ ५ , . , हशराजो वरटापि संमाश्रित बिवेकिका ॥१ १ २॥ 5 डार 
घेरी खसे बेदी के ऊपर सफेद रंग के हंसों का एक मण्डल है जिस मण्डल के मध्य में एक हँसो के राजा 
विवेक बाली बरटी नाम की पश्नौ से सशोभित हे ॥११३। | 
शान्तो शीक्षा तितिच्षांच सन्तोष सोरभा मती ॥ 9 
१ मेधांद्यां हंशनी रूपां शंक्तयोपि विचक्षणाः ॥११४॥ 
उन सरोज की पहनी धरए शक्ति की शान्ति, शोला, तितित्ता, संतोषा, सोरभा, मति अर मेधा 
आदि बहुत सौ शक्तियां हंखिनी रूप में सुक्ष्म बुद्धि बाली सखी हैं | १४. 
ताभि; सेव्या तुबरटां सर्भांश्रिते विबेकिकां ॥ 
हे भगगतो हँशस्येवं नित्यं धाम विराजते ॥ ११४॥ 
शैने सखियों से सुँप्ष्चित औ घरटी. ज्ञी महान्‌ बिवेक्न बाली हें । इस प्रकार हँस भैंगबान अपने 
नित्ये धाम में खिराजे हें । १६४५ 
ततः परं पथते को नीलंकीन्तोपि नामतः ॥ 
नीलकान्ती पुरीतत्र स्वणंदुगे समाश्रिता ॥ ११६॥ 
बही से आगे ऐक सील कान्त नाम का पचेत है। उस पर्बत परु नीक्ष कान्ति नाम की नंगरी है जो 


धुबेंणे कें परकोटी से शोभित है ॥१४६। 
गन्धेवे स्तृयमांन स्तु ईयतुणड स्वयं हरि! ॥ 
वेदेशापि, स्तूयमानः मण्डपस्थे महासने ॥११७॥ है 

हेस नगरे में एकै मॅरडंप में भदासिहासन पर बेठे हुए लथंतुरंड नामक भगबानं हैं, जो स्वयं विषया] 
हैं, ग*्धंबे ओर घेद्‌ जिनकी नत्य स्तुति करते हैं । १ ७ 

; सय्योनन्त प्रेमे भव्यो भावितांगस्तुभूषरोंः ॥ 

k. अलं गुणा च गांम्भीय्यां तस्थ बामे च दक्षिणे ॥ ११८ 

| 0) अनन्त सूर्या कै समान भ्रकाराभन मण्डप में प्रकाशमान छ गांबभूषणां से शोभित भव्यस्वरूप 

... ( कहयोणरबरूप ) भगेंबान कै दक्षिण ओर बास भाग में बेटीं हुई अलं,णा और गाम्भीय्यौ नाम की 

हौ शक्तियां बिराजसान हैं || ६१५ । हर 

हि... राजते शक्ति सौन्द्थ्ये वह शक्तिभिरात्रते ॥ 

फा >. हय ग्रीवो वसत्येवं स्वांपुरों स्वजनात्रतः । १ १६॥ 

ग री आरंभी बहुतै सौ शक्तियाँ तथा शांभ्दय शाक्त से श्राब्रृत हुए हैयम्रीब भगबान अपने सेवकों से 

- सेवित बिते उस अपन; नगरौ में धिरोजमान हें ।११६४ 


5 


Scanned by CamScanner 


५ है? हो 


धन्वन्तरिस्तु भगवा रूवय॑ राजा बिराजते ॥ 
सुधामुद्रा महाभागा शक्तिरस्य पतिप्रता १२१ 
इस नगरी के राजा श्री धन्वन्तरि नाम के भगवान स्वय विराजे हैं और बाम भाग मॅ महदांभाग्य* 
शालिनी सुधामुद्रा नाम की पत्रता शक्ति बिराजमाम हैं ॥१२१॥ 
सुधाधाम्नि द्वितीयाच ताभ्यां मण्डप मध्यगे ॥ 
सिंहासने रत्नमये नित्यं माति जनै कृतः ॥१२९॥ 


उन घन्वन्तरि भगवान फे दूसरी बगल में सुधाधामिनौ नाम की दूसरी शक्ति बिराजमान हैँ । i श्य 
प्रकार उन दोनों शक्तियों के मध्य रस्नमय सिंहासन पर मण्डप के अन्दर बैठे हुए नित्य अपने पा श्र 


सेबित हुए सुशोभित हैं ।१२२॥ 
एतस्याग्र विप्रकृष्टो नाम्ना लोकध्वजे गिरि; ॥ 
भक्ति यागापुरी तत्र प्रवद्ध लक्ष योजना ॥१२३॥ 


उस नगरी से आगे एक बहुत बड़ा लोकध्बज नामक पर्बत है वहाँ पर भक्तियोगा नाम की पुरो जी 
एक लाख योजन बिस्तार बाली है ।।१२३।। 


राजवेस्मावृता भूमि स्तवयुतेकावः रत्नका ॥ 
(0, 
सप्तदुगा पुरीभाव्या सप्त दुगं च मन्दिरम्‌ ||१२४॥ 
दि जिस नगर में बहुत से राजमहल शोभित हैं । दश हजार सूर्या के समान प्रकाशबाली रत्नमथी भूमिं 


है ओर चारों तरफ सात आवरण नगरकोट ( दुर्ग ) हैं । इसर प्रकार फी पुरी के मध्य सात आवरण पर” 
कोटा ( दुगे ) से घिरा एक सुन्दर राजमन्दिर है ॥१२४॥ 


सहस्र योजनं भ्राज त्समागारं सरत्नकमू ॥ 
शतयोजन विस्तीणो मण्डपोमुक्तजालक; ।१२५॥ 


डस राज मन्दिर के अम्दर एक हजार यो जन बिस्तार बाला रत्नमय प्रकाशमान सभा गार है। बसं 
सभागार के भीतर सौ योजन बिस्तार बाला मुक्ताओ के जाला से रुशोभित्त एक मण्डप है ॥१२५,॥ 


तत्र सिंहासन रुकमं खचिद्रत्न प्रकाशवत्‌ ॥ 
तस्मिन सिंहासने सीतारामयोभ त्ति युग्मकम्‌ । १२६॥ 
उस मण्डप में रत्नों से खचित स्वणेमयी प्रकाशमान हारून है , उस “हासन पर औ सीद्यारामें 
ज्ञी को मूतियों को पधराए हुए ॥। २६ 
५ 12 ` सवसाहित्य सहित छत्र व्यजन चामरेः | 
सराजा सेवते निःवं परामक्ति समाश्रितः ॥१२७॥ 
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एव तंत्र पुरे राज्य कूर्वनंराजा युमा ॥ | ह 
) उपास्यति सभायां श्री रामंसीतासमस्वितमू ॥१९८॥ ` पक का 

इंस प्रकार महाराज प्रथूजी उस नगर के मध्य राज्य करते हुए अपने नित्य पार्षदों की सेमी के भैन्यै 

श्री सौता जी के सहित श्री रास जी को उपासना करते हैं ॥१२८॥ हर 
| निंत्याखणडोदिव्यरूपोसचिदा नद विग्रहः ॥ 
स्वभाय्यां सहितः श्रीमान्दासी दास गणान्वितैः ॥१२६॥ 
» वें प्रथु भगवान दिंव्ये रूप नित्य अखण्ड सब्चिदानन्द विमं बाले अपनी पनी के संद्दितें तैथौं 
.. सो दास गण से संबित हुए सशो मितं हैं ॥१२६॥ 
| ततो दूरं पवते को ज्ञानेकूटी सुवशक) ॥ 


विज्ञांनिका एरी तेत्र बिदज्जने सभाकुलां ॥ १३४॥ 
~ भ ह नगर से ता एक ज्ञानकृष्ट नाम की स्व मय पर्बत है वढा पर बिजझानिका नास की बगरी दै 
जिसमें विद्वान जन निक्षास करते हैं ॥ ३०॥ | | 

| तत्र चेक समांगारं राजते रत्ने भएडपम्‌ ॥ * 
Eis .. तंसिनननेक मुनिमिभशवा न्सास्त्र कोरकः ॥१३१॥ ६० + 
६३० _ स नगर्‌ के मध्य सैं एक समा महल है जिसके भीतर मण्डप में अनेक झु से घिरे हुँ 
भगवान शाखकारके ॥१३१॥ क कू १1 । र 
Bsn | ब्यासी विराजते चाग्र गणेशो लिखति स्वयम्‌ ॥ 
ova रचयित्वांपुरांणांनि नामा ब्रह्माएड गोलके ॥१३२% 7 
. श्री बेंद न्यास जी बिराजते हैं। उन व्यास मगबान के आगे शाखो फो लिखते हुए भी भेणेश ञी 
बयं विराजमान हैं इस कोर विविध पुराणा की रची करके अनन्त बदमासी में ॥१३२॥ 
डर ba - 6. 8 प्रैरितानिं खैययाँस्ति संइल्यात, महातानेः ॥ | 

gr शः त तेभूरंबा दिव्य बग्दा? ॥१ ३९॥ | 
CR | । संहिग्रहां येतु तेभूरवा (दव्य बे हि ने धयो 

९ ज्होन नेवे ध्यास जी के संकल्प से घे पुराए तवय प्रेरित 17 दे पत्वेक पुराण अपने धरणी सें 
SR i boca में ई ॥१३३॥ र 
be बिम्रह्ाम होकर ६९ एक बरदाण्डो में दिव्य हप से वेश कर | 
Tr Ee * ` एतसयाग्रे मानेवास्यो गिरि रनमयो महान्‌ । vfs 
7 के ` आानवाख्य एर तत्र सहखयोजमौ वृतम्‌ ॥१३ॐ = र ® 

१ | सै आगि एके भानवाख्यै नामेके रत्मों को अहभ्‌ पदेत हेला स सांबा मासे फौ. 
Rn pn, > 
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्ीरामभक्ति संयुक्ताधनु्वाणादि संस्कृताः ॥ 


श्रीरामचरितं सवे गायन्ति प्रेम निर्भरा; ॥ १३६॥ 
वै सथ धनुषे बाँणादिक चिन्हो से संस्कत, श्री रामभक्ति से परि पूण, श्री राम भरित्र के गॉन करने 
* भै सबके सब प्रेम निभर हुने ॥१३६॥ 
अचयन्तिसदा सौता शमयो €याप्य विग्रहम्‌ ॥ 
i उत्सव नित्यन॑मित्यं कुवन्ति मेलकादिःच ॥१२७॥ 
श्री सोताराम जो के विप्रहों को स्थापित करके नित्य पूजा करते दे और नित्यःनैमित्तिक उत्सबों को 
बड़े धूधःधाम, मेला, कोतुक पूथेक किया करते हूँ ॥। १ ३७।। 
सप्त भूति मनुस्तत्र राजा राज्यं करोति चं ॥ 


मन्दिरे तस्थ विस्तारे रजते दश यीजनेः ॥ १३८॥ 


उस नगर में सप्तभूति नाभक मनु रज्ञा राज्य करते इ उनका घह्‌ राजभहल नगर के भष्य दस 
बोञ्जम घिस्तार नाला है ।।१३८।! 


राज्ञां भिन्न सँझानि विस्तारेण ल॑यान्तिं च ॥ 


्रत्यागार पूजयान्ति राज्ञः सीतापते प्रभाम्‌ ॥ १३६॥ 
उस रोजंभहेले में रानियों के अलग २ महल विस्तार पूवक शोभित हैं । सभी रांनिया अपने रे 
सहलो में श्री सौताराश्न जी के निग्रहो हो पूजा करती हैं ॥१३६:। 


नृत्य गान चै कुवन्ति प्रेम भक्ति परायशाँः॥ 


i राजापि मन्दिरे स्वस्मि ननेनं सर्ग करोतिच ॥१४०॥ 
श्री सीव रोम जी के गे नृष्यगान उत्सब पूर्वक प्रेमभक्ति में परायण रहती हैं राजा सप्तमूति 
भनु भी इसी प्रकार अपने महल में श्री सीताराम जी की भक्ति करते हैं ॥१४०॥ 
है र एतस्याग्र गिरिस्त्वेको राजते गन्धमांदनः ॥ 
१० टूर उज्वलाहि पुरी तत्र भगवान्गन्धमादनः ॥१४९॥ 
। इस तगर से आगे एक गन्धमादन नाम का पर्व त हे बहाँ पर उज्न्बला नास को भगरी है। इख 
Er र में गत्धमाद्न नाम के भगघान हें ।।१४१।। 


A, ES ` चतुर्वादु बिदानन्दो दिव्य सिंहासने स्थितः ॥ 

RS eT fs चिदात्मिका शक्तिरेव आनन्दाख्या महाद्युतिः ॥१४२॥ 

° A ore बुना राव बाले ते, सचिडानन्दस्वरूप भगवान दिव्य सिंहासन पर विराजमान हैं. और आनन्दा 
। महाप्रका: मान | उनकी एक सचिदानन्द्‌ शक्ति हैं ॥१४९॥ १ 
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ततस्पाग्रे वीरभद्र राजते पवतो मंहाच्‌ ॥ 
९ ७ 
६ 1३६४२ पुरी तु बहुला नामा काञ्चनी दुर्ग संयुता ॥१४४॥ sa 
ईस नगर से कगे बौरभद्र नास का महान्‌ पबत है बहा पर बहुज्ञा नास की नगरी दै, जो | 
बैरकोटो से थुक्ता हे ॥१४४॥ है 
तत्रैव शाते देवि महांशम्तुं) सनातन; ॥ 
त महामाया शक्ति रेव त्वयादप्टा शुभानने ॥१४५ ॥ 
है पार्वती उस नगर में सनातन देष महाशंम्भु बिराजते हैं ओर उनके बामभाग में म्रहोशीायी भा 
की एक शक्ति निराजषी हैं; हे समानने ! जिनको तुभने देखो है ॥१४५। 
सर्वा एयेंतानिं धॉर्मॉनि स्वावर्य विरजांतटम ॥ 
विलेसस्ति रौमस्पा' शक्तिसीता स्वरूपकाः। १४९॥ ह 
इस प्रैकार जी मैने जिने बहुत से बेकुएठ धामी का वर्णन किया है वे सर्व विरजा जी के ७ंसे पार 
फिनारे मश्डेलाकार होकर विराजते हैं। इन सब बैकुण्ठ धाभों में जितने भगबानं हैं बे सथं राम रूप 
शर जितनी शक्तियों हैं वे संब रीता स्वरूप हैं ४६॥ 
इति श्री शंकर कृते श्रीत्रमररामायशे श्रीसीत राम रन मञ्ज पार्या ईश्वरधाम 
घणंनोनाम तृतीयः सग! | र।। ° 
इति श्री मधुकर रूप रसाहबादनो कृता टीकायां तृतीयो सगंः 
अंतीउँग्रे तु समुद्र: स्याव तंतोभूमिः समुद्रका ॥ 
सप्तावशान्येबं च सप्तद्वीपेः स सागरे: ॥ १॥ 
इन संघ धामा के मण्डेल के अन्दर सातां खमुद्रो का मण्डल ओर सातां द्वोपां का मण्डल है ॥९॥ 
तेषां मध्ये चौलपेड़ों भुका जीवा वसन्ति हिं ॥ 
भिन्न प्रकृतिभांवास्ते नाना घर्णा विचित्रका; ॥२॥ 
उन सबै द्वीपों में अनुस ज्ञिंक मुक्त हुए जीबात्मां निवास करते हैं. | डो सब मुक्त हुए खत्माएँ नाना 
क्षरण के विचित्र रूप और भिन्न २ स्वभाव बाले हैं. ॥२॥ 
पांव त्युवार्चे ह 
क्तानां हि कथं मेदे नेक्त पूर्व त्वयाहर ॥ 
क्ताः कतिविधा नाथ श्रोतु मिच्छात्र मे प्रभो ॥ ३॥ 
आ पार्वती जी धोली कि हे दर ' मुक्त हुए जीवो का किस प्रकार भेंद॑ होता है यह तो पने अभी 
लक कभो नहीं कहा दै; हे नाथ! हे प्रभो ! ये कितने प्रकार के होते हैं इसको सुनने की मेरी इच्छा दै ॥३॥ 
शिव डबाच 
|| तवां सिंद्धांन्त माँराध्ये प्राप्नुवन्तिरघूर्देहम्‌ ॥ 
५ 1 ८ ज्ञात्वां मुक्तक देवि माव्य रूप समीपका; ॥४॥ 
| ४ कु दत श्रो शंकर जौ बोले जी भक्त ठीक सिद्धान्त की जानकर श्री रघुनाथ जी को आराधमा करते हैं. उन 
क्लि अश्मा को तो सामीप्य मुक्ति प्राप्त होती दै ।।४॥ | 
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अनुपङ्गा स्तु वहुसो नामे घाम कथा यथां ॥ 
तदीयानां दं्शनम्दा सम्भाषण विवादकैस ॥५॥| 41 
शरीर जो लोग नाम, घाम, कथा आदिक ओर प्रसंगों से संयोग बश मुक्त हो जाते हैं अथवा भरगबंदू 
भक्तों का दर्शेन, सम्भाषण, बिघादादि से मुक्त होते हैं, उनको अनुसङ्गिक मुक्त कट जाता है ॥५॥ 


~ १ 


भ्रज्ञात्वाहि प्रसंगीनेततकन्मुक्ता तुपङ्किकाः ॥ 


तठोधांय प्रसंग स्तु संक्षेपेण शृणुप्रिये ॥ 1! 
अथवा प्रसंग की न जीनकंर ही जो भक्ति करते हें डो भी भक्त कहे जाते हैं ।इस बात को ज्ञोननै 
कै किए मैं संक्षेष से ऐक प्रसंग कहता हूँ, हे प्रिये ! छुनी ॥ ६ 
कोप्येको रामभक्तस्तु बने स्नातु नदौ तटे ॥ 
पन्थानं हि परित्यबत्वा गतो दूरं विविक्त के ॥७॥ 
कोई एके श्री राभ भक्तं धन में नदी के किनारे स्नान के लिए रास्ता को त्याग कर दूर एकान्ते स्थान 
मैं गया ।॥ ७1 


त्वासां पूजनाथे पुष्पाय वन भानिशत्‌ ॥ 
तस्करा प्यागत स्तत्र देवयागा तततावमात्‌ ॥£॥ 
धहाँ पर ढेसने ₹नान करके पूजा के लिए फूल लाने के हेतु घन में प्रवेश किया | दैव योग से इसी 
इन से उस स्नान के स्थान पर पक चोर जा पहुँचा ॥5॥ 
इष्टवा पीत स्तत्र थोरा धौत बस्त्र प्रसारितम्‌ ॥ 
तदेयादाय शीघ्र हि पलायमानो बभूग सः ॥&॥ 
इसने घो के फैलार हुए पेते वख की देखा और उसी को लेकर शीघ्र भाग गया ॥६॥ 
तद्बने विपिने चोरो दर गतौ तदंशुकम्‌ ॥ 
रसा चै तत्र भूमौ सुष्णापेण यथासुखम्‌ ॥१ ०॥ 
इस वक्ले की लेकर वह चोर उस बन में दूर जब पहुँचा ओर उस भूमि पर उसो बस्ने को बिंले।कर 
रु से सो गया ॥१०॥ 
प्तः सन्नहिनां दष्टर्ततो मृत्यू भर्वाष्हुनान्‌ ॥ 
तद्वस्त्र स्पर्शयोगेन रामधाम गतापिच ॥११॥ 
| संयोग बंस सोये ९ सर्प ने उसको काट लिया आर उसकी मृत्यु दो गयो । इस बस्न के स्पशे से चह 
ह _ चोर भुक्त होकर भी राम धाम को चला गया ॥११।॥। 
मृणुदेनिपुनःचेका नौका जैन समाकुलं ॥ 
प्रतिकूलाशुगे नेग घारिमग्ना जनेः सह ॥१ ९ 


] एक प्रसंग और सुनो। एक नौका बहुत से जनों से भरी हुई नदी सेपारद्दो रद्दी थ्री । 
परोतता ब्र जनों के साहित नौका द्वब गयी ॥१९॥ डूः 
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सो नीः श्रीरामरामेति वणे श्र संस्कृता शिषे ॥ 
९ 
तत्मभावेन ते सवे मुक्ति मीयू श्योगिकोः ॥१२॥ 
हेस नौका में औ राम राम ऐसे घर लिखे हुए थे, हे शिगे ! उसी प्रभाब से गे संबं सांसारिक जीवे 
को प्राप्त हो गएं ।॥ १३): 
एवश्चा नुषङ्गिका? म्युः सप्त द्वीप निवाशिन; ॥ 
संबिदानन्द रुपोस्ते प्रजा भावेन संस्थिताः॥१४॥ 1 
इसे प्रकार येह श्रनुसङ्गिक सुक्त जीयो क) सातों-द्वौपों में निवास होता है । वे श्रशुसङ्गिके मुक्ते भी 
श्चिदोसस्द्‌ स्वरूप हैं और “श्री रास जी राजा हें हम प्रजा हैं” ऐसा भाव अपने मन में रखते हैँ ।। १४॥ 


प्रथमे तु इमामवणा दीधकायाष्ट बाहुकांः॥ 
९ टी 
` चैतुग्ुखा दीर्थं केशा भ्ररुणाक्षाः स्त्रियोनराः ॥१ ५॥ ३ 
सबसे बांहर कै पहले रीप मे रहने बाल मुक्त जीब लम्बे शरीर बाले, आठ भुजा वाले, श्यामबंण हैं । 
दशक चार मुख हें; लम्बे केश हैं| लाल नेत्र हैं और स्त्री पुरुष रूप में हें।  ४॥ 
| शक्तकत्राः सुनिद्राणा, नृत्याशक्ता शचयोषिताम्‌ ॥ 
कुवे न्ति पुष्प शु गारं नालकेरि फलाशना! ॥१६।' 
क लॉल बज्न बोलें निंद्रा आर नूत्य में आसक्त हुए, ख्लियों के कूल श्रज्ञार करने में लगे हुए नोरियल का 
\अन करते हें ॥ ¦ §।। - 


थसौ द्वीप इचा संज्ञ तदग भद्र संज्ञकः ॥ कै 
तेस्मिन्भारो नराः सवे चतुरास्ता $चतुगु जाः ॥ १७॥ 


| 

ट > छक के bn: पौतवर्णा नील वस्तरा हौरकां भूषणान्विता; ॥ 

। 25, क पर जान गायक्राइच दोघे केशाश्च सर्वस; ॥१८॥ 
OSS RR COC) जा जे 

| पुगे तेतीये दौपेतु पश्चास्यांस्तै चतुश्च जाः॥ 

ओ रतवेर्णाः पीतवस्त्राः स्थणस्य भूपणेरताः ॥१६॥ 

पुङ्गै नामक प पोच ओर चार जा बाले नर नारी लाल बणं के पीत बल सब 
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| प्रभे चतुथे दौरेतु त्रिएखाहस्व वाहाः ॥ 
® दीर्घ पांदा कटो स्थूलां गौरा नाय्यो नराइच ते ॥२१॥ 


चौधे 'प्रभ नामक द्वीप मै तीन मुख के छोटी भुजा घाले, दीघे पाद, मोटी कसर, गौर बणे के नर 
नरी रहते हें।२१॥ 


मधुर भोजन तेषां कुर्वन्ति जल केलय: ॥ 


नीलवस्त्रा वेणुवादा गायन्ति भधुर स्वरः ॥२२॥ 


घे लोग मधुर भोजन करते हे; जल बिहार करते हैं; नील बश्न घाले है; बंशी धंञांते हुए गंधुर स्वर 
शे गाते हे ॥२२॥ 


पञ्चमेतु हयोत्पत्तिः हय द्वीपः सचोच्यते ॥ 
बहुसोगिरय त्तत्र सरितो वहुसस्तथा ॥१३॥ 
पाँचवे 'हदय द्वीप नामक' ४।१ भ घाड़े उत्पन्न होते हे । उस द्वीप में बहुत सो नदियाँ ६ ॥॥३३।॥। 
सुलच्षणारूप घन्त्यो माग्यो भूषण स्वष्पका। ॥ 
कुशला कोक्सास्त्रोप रूप बन्तो नरा थाप ॥२४॥ 
उस द्वीपं में सुम्द्र लक्षण बाल, रूप वाले, ल्प भूषण बाले नर-नारी रहते है जो कोकशाख में 


भड़े कुशल हैं ॥२६॥ > & ¢ 
लज्जा शीला नरांना्यः काम शीलाइच तेऽपि ताः ॥ 
| परस्परं स्नेह युक्ताः बने क्रोडन्ति सम्वृता! ॥२४॥ 
3 घे नर नारी कज्जा और शीलबान, बिल्ासासक्त, परस्पर स्नेह युक्त, समाज षद्ध होकर बेने में 


|स करते हूँ ।।२५॥ 
३४ रे गजोत्पत्तिः पैष्टकेतुं सं हि द्वीपो गजाभिध; ॥ 
बनानि बहस स्तत्रै पर्गते नगराणि च । २६॥ 
स्त्रियः सुगौर वर्णास्युः पुरुषा श्याम घणकाः ॥ 
फला शना दुग्धपाना! कामकेलि विचक्षुणा। ॥ २७॥ 
छटबाँ 'गज हौप” है जिसमें हाथियों की बहुत उत्पत्ति है। उस द्वीप में बहुत बन, पधेत और नगर 
. ६ । उस द्वीप के भर vA के er वण की, बहुत सुन्दर ह उनका भोजन फल ब दूध है। कामं 
1 ब ७ 
"न्न भोगांनन्द! सप्तमस्तु मध्येञ्योध्या तु कौशले ॥ 
कः i मैथिले मिथिला ख्याता वहुदेशांबूता शिवे ॥२८॥ 
तवां भौ्ानन्दै नाम का जो टीप है उसके मध्य सें ओ अथोध्या लास की कौसल नगरी और 
व | । नाम को मैं/थक्ष नगरी बहते से देशों से घिरी हुई हैं ॥२८॥ 
न ढुवोर्धाम्नो रंग भूता लोकाः पाताल सवर्काः 


सर्वे दे या लोक Lies प्राकृत नैभवाः ॥२६॥ 
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प्रे तु सैहँशां लोक सक्तां माधय मागले || 
- एवं ब्रह्माएंडकं दिव्य मित्यगेव तगातन्प ॥३०॥ 
थि ददु हप, शकार सांघुय संबका एक सध्श हैं । ईस प्रकार यह भें, बिक त्रक्षाण्यिक शभ५र ६ 
है शमादैन दृश्य धाम का एक सहा बण ने हु १०. 
सीताराम विद्वाराय नाना रत्न समद्धि कमूं ॥ 
. स्वर्ग पातालपञ्घोगाः रूपाद्या रांम वियोंगिका ॥ द १॥ 
शग और पार्तालादिक लोकों सें रत्न, सम्पात्त, ऐश्वये, खी, पुरुष आदि मिशुक्त किए हैं. । ये ९ 
श्री श्षीहारास जी ड हो नांना प्रकार के धिद्दार के लिए है ॥३१॥ 
मेघ निद्यु दवायू लोका; बारि लाक स्ते व॑ ॥ 
अग्नि लेकपिलेकोच मुनि लाक स्तथापरे ॥३२॥ 
मेर्चज्ञोक, बिदेयुत ल्लोक, बायुलोक, ऊललोक, झ।ग्नलोक, ऋ!पजीक, मुनि लोकं वैय! शीर ।।३॥ 
गन्धर्वाणा मध्सराणां काम लेक स्तथापरें ॥ 
किन्नराणां च यहाणा मिन्द्र लोक स्तता धर! ॥ है 
गर्वो के लोक ,अप्सराओं के लोक, काम लोक, कन्नरों क लोक, यक्षा के लोक इन्द्रलोक वयाँ 
ह्रक्षसे नी इडा ।।३३॥ 
झर लोकश्च पित्रणां सत्य स्तुव्रह्मणः प्‌ ४ ॥ 
एते. स्वगे तुपाताले नाग; कूमं वराहवा ।.३४॥ 
सूय ल्लोक, पिंतर लोक, ब्रह्म लोक ये सब जा स्वग में लोक ।.न जाते हे, तैथां पावले मैं लाग लोके. 
हृंमलोक, बर्ह लोक 1३४! ॥ 
साम्बरो रवरे कल्पो मात्यक थेति सप्तं वे ॥ 
पाताले भोगबिन्नास्ते सब रामाय मे! गदा! ॥ ३४] 


सांग्बैर हीरक, अवर लाऊ, कल्प नोक मातश्यक लाक-ये सात लाक हें। इस प्रकार पातै 
देशी के जितने भी अलंग २ नांगजोक छोड कर हैँ ये सर्ब श्रो राम जी क। सुख भांग केंते इ i जे 


भोगानन्दो रामलोके। महदानन्द जा? थे! ॥ 
44 नल डा दु | महद्रत्नांलयोप्यिंयं । ३६॥ 
लि | श्री रीमै लोक हैं वे भाग, आतन्द और मंद्वाव के तपुप्र हैं और मे 
ME कण र की जाली १ मुर दें ओर मीने रत्नाजयै नामकै जे! 
छ ys त्यं तीरे वसन्ति या! ॥ 
आहत ुस्या राधवेत्येता स्तात बरणयाग्पहम्‌ ॥३७॥ 
७६ रि गैहा कष श के किनारे ह महामारि हे उतम बढे महर हो ते हैं । 
हैं ह३ >गरियां श्री राम जी की स्टल ही i ती ! श्रव मैं हुँधसे इनक भी बीन करू ग। ॥३७॥ 
.._ हैँते बरो शकर कृते रम राये थीसीतारामरेनज पायां त्रिपांदूर्यांतिं 
दिभ्य i पाताल कवने नामै प स्या शा. 


रय रसास्वातिमा कृता टीङ्जायाँ चेतुर्था सी, । 


® 


¢ > 
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५, ॥ पम सर्ग; | 
प्रथम ददशो तर धरे बाण वती परी ॥ 
` षाण भागा पदतेापि सर्व पत्ति दायकः ॥!॥ 4६ ६६ 
७441 444 दु कि) कमार समुद्र ठ का बाणुब्ती भामके नगरे और बाई 
करता टू जा सरथ सम्पात्त की देने बाला ई ॥?१॥ 
तस्यां राजा विष्णु भक्त! क्षत्रियो परशिवे! ॥ 
उत वारी मी ५ पँरकान्त मकती धौ ततय छोमैनौ ॥२॥ | “कि 
ष ल नेर मे ।५प्र]भक्त नाम का छात्रियों को मदंलेईवर राजा रही दै । उनै विभ] 
राजा के पुरकार्श्त और मह।कान्त माझ फे श्रष्ति सर्द दी पुत्र है |०॥ 
श्रॉतरीडी महावीरं सुधीरी चे विभाठकों ॥ 
तेयेद्र्वांपि ढी ही पुत्री शस्त्र विद्यां विशारेदी ॥३॥ 


राजो के दे! सौतेत भाई भी है । जनक नामारे और सबै री २ पुत शोख बिसी 
है| भंदान्‌ ।नशारब्‌ हे ॥३,। दाच, और सुश्रीर-2 इनके भी दी २ पुत्रे दोखे बिं 


, बौरशक्ति बारबन्दौ मद्ावीरस्वं सुन्दरी ॥ 
विद्या कान्त छर काम्तौ सुवौरस्थ महोजसौ ॥४॥ 


५0 हैपात्रेती! अवते 
नामक पबद का भी वतुत 


भं 6. 2» ह z ॥ 5 

| . महाबे रे के बीर शाक्तव बा का-त मभक दो ह“ पत्र २ बिता इर ह हे सू 
| कीन्तै ये द कषद परी; पुत्र हें 118 । Moy i 
क. राज्ञस्तु विष्णु भक्तस्यै पत्नौ चन्द्रकरा शुभा ॥ 


१७८ जा बिष्रुमक्तै को श्री चन्द्र करा ताम की सुन्दर पहनी है उनसे धरे अंग बी 6 
॥ + झवि की पुत्री उ दुई ॥५॥ है छु ग्‌ ज़ी एके घुरजेसी 
Rts अवरजो महावीर त्तेस्यंमार्य्या सुखावली ॥ 
~ TR तम्यां जातां तँस्यपत्री सुकली नाम तोपिसा ॥दै। | 
. 7 छोटे भाई मदर की पत्नी हुखाबळी नाम की है उन से सुकला नामे की पुत्री हुई ओ नाम से दी 


का पुर कत हैं ।६। | ५ | 
शः. द्वितीथैस्थ सुपीरम्य मर्य्या चनद्रंवली वैरा ॥ 
तम्यां जाता कुमार का तस्ये नाम्ना पिचन्द्रमा ॥७॥ 
को परिन चेन.ावकी माम की हें बने से एक कन्या उत्पन्न हुई जिसकी नेमे 


र ति 2724 क 
as Bt भाई 4 आ गीर 
शी त गद 3 खुप ७ 

ल ot 


पा हे 

। || 182. ::* र ४ 
7 विर") पर स्पर ( वीं म्तन्नो | + प्रीति हे संयुता ग हे 
[पर तह न्तिलो व्रति सदुः | 
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अक | ७ ] 
प्रप्ते चेंबाप्टमे बपे तासां सदूबर प्राप्तये | 


तदा तासां माढू भित्र योजता: शङ्कराचने ॥&॥ । 
`. ` कजमिः पुवेजे स्तम्यबिष्छुरक्तस्य पूजतप्‌ ॥ 
$ « ¬ 7 ` नाम्ना वाशे इवरंलिंग मुमा युक्त वरग्रदम्‌॥ १०॥ 
£ 


हस अदी आठ वर्दे बीतने पर इन तोलों के लिए वर की कामना से इन को माताओने इने वीन 
कै ह शंकर जी को पूजां में योजित किया ( लगायां ) ! जो शंकर जी वाणेश्वर नांम से विष्णुभक्त कै 
राजाओं में से परंम्परारत पुजित ६ ते आए हैं, पाबंतो जी के सहित वर देने बाले उन श्री शंकर जी 
अ पूर्जा कर से के निए ।।१०॥ 
प्रांतृमि प्रेरितो. स्तिः सखीगण सहस्रकंः ॥ 
Ns | गत्य मन्दिरे तत्र कुवन्ति शिव पूजनम्‌ ॥११॥। 
1 __ :/ ¬ „ सैखीनी शिक्षया कृत्वा सपख्याँ विधिना हिताः ॥ 
+ पुनरुप बने तत्र खेलन्ति मुगपच्चिमि; ॥१२॥ 
i ‘र आरो मे धीमों $म्घाओ का हजारों संग्बिया के साथ भेजा । उन तीनों कन्‍्यांओं ने श्री शंकर जौ 
अन्दर में आकर पूजन किया । सारख्या न शिक्षा देकर पूजा की सब निघ बतायो उसके घाद बगीचा > 


पो आदिकों स खेल्ने क लिप आया ॥१२।६ 
i जक एकदा स्वेच्छुया तत्र द्यागतो मुनिनारंदः ॥ 
क... ` तं प्रशमुश्‍च ता ।स्तस्रः सखीनां शिच्चया पृनः॥१३॥ 
RF | Ne । 95 1 7 दत्वा शिषातु'देवाष द ष्ट्वा सर्वाति शोमनाः ॥ 
टक्क fie: . घ॒ञ्यमाना इस्तरेखां स्तासां सखोःच द्य क्तवान्‌ ॥१४॥ 
_ हसं अकॉर्र किली सर्व स्वेच्छा चारी श्री नारद मुनि वहाँ जा पहुँचे | सखियों की शिक्षांसे तीनो 
क्या 


। दाप नारद्‌ ने आंत सुन्दरी उन कन्थाओं को देखकर अशीर्वाद्‌ दिया 
न _ फ Fe ह ड्स्त रे को देखवे लगे आर उनको सांखयां सं बोल 1.81 भड 


शिवांचन प्रमावेन पूवेमासां बरं शिवम्‌ ॥ 
गमाख्यंलि-्खितं हस्त विधिना तद्भविष्यति ॥१६॥ 
घाव से कर ज़ी ने इन ए प्रा क लिए पहले ह श्री रामे लासक क) 
> औरं बिंधीती के बिंबान्से त सत्यं होगी 1१३ 


र 
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[ ६१ ] 
_ पारदं उबाथ 
चक्रेति भहाराजोथ्योध्यायां राजते प्रभुः | 


तस्य ज्येष्ठ कुमारो सो काम सुन्दर विग्रह ॥ १७ $. ४ 
अीनाश्व जी बोले कि ओ ऋथोध्था जी म ८क राजा £ दशरथ जी नाभ से चक्रवर्ती हैं, 
इये कुमार श्याम शारीरे बाले बड़े ही सन्दर हैं ॥१७॥ 


॥ काम काँठि तिरस्केत्य राजते रुपं सञ्चयः ॥ 


नित्य वय किशोरोस्ति नायकेः श्रेष्ठ लक्षण ॥१5॥ 
५.) इतेसे अधिके सुन्दर हे कि करोड़ो काम को भो अपन रूप संचय से लिंररँतं किए हुए हैं । उनकी 
मिध्ध किशोरावस्था है; वे नाथक ळदुणांमें सघ « प्र लक्षण बाले हैं ॥१६॥ 


एवं तासां संखी मकता आकाशं तंमुनिगतः ॥ 


तास्ट्‌ सर्वाः सखीमिश्च सहप ग्रह मायुः ॥१६॥ 
इसे भकार उभे तीने! कन्यां की संज सांख्या में मुल्य सखी का एसां केह करके श्री धारदै आकाशे 
पग खे चले गए। बे लीनां कन्याएं समाज साँह्दतै अत्यस्त हापित होकर अपने घर आं गर्यौ ॥१६।॥। 


तद्वत्तान्त सखी तासी गृह मांगत्य मांतंपु ।। 
° जगांद मुनिना चोक्त श्रतं राज्ञां पितेत्तथा ॥३५॥ 


क डॅन सबै के। उस भुख्यै सखी मे ,यह सारा शृत्तान्त ५२ में आकर भातांओं से कह दियी । सांवांडी 
न मुनि के कहे ईस समाचारको अपने पतियों से कह दिया ॥१५॥ 


वषे ञ्येतीते शजांधु तासा मुद्वहे हेतवे ॥ 
कृत्वाच मस्त्रिमिमशत्रगुरुशां पणिङतेनं च ॥२१॥ 
कु वर्षे बीतमे पर मैहाराज ने डन 5 न्वाओ फे विवाद के लिए अपे गुरु, मन्त्री और पेर्डितो कें 
झैमाज म विचार किया ॥२१॥ 
: >, लिखित्वा चै स्वेहेस्तेने सैहसूँ सतस स्स्तुतिः ॥ 
Aoi, पत्रोदशरये शज्ञि प्रेषितो हि स्वय शुरुः।;२२॥ 
क. > पले हथे से हैजारौं प्रकार की स्तुति लिखकर अपने गुरू के द्वारा महारांचे देशाचं औ के 


भ्नांजंगामाु सविग्रोजयाच्यायां राज मन्दिरे ॥ 
तत्तांसा पत्रिकां तेन हेस्ते्यांच्या पते स्तंदां ॥३३॥ 

'बांचयिवा पत्रिकां तु विग्रः पूजन कृतम्‌ ॥ MS 
भंशिळं पुनंराहूय तरमेइसवे hor ह Re 


-काका 


क 
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ER.) 
पुने; शुत मं (ये आज्ञा मन्त्रो इरी ते | 4 


§ क फिर भो समत्र जी को बुलबा करं इस निश्यय 
तरे लिखकर उस ब्राह्मण को जापस किया 1२४) | 
सदिन ७१ वहुमिवि se नि री 
सदिने वहुमिबिप्र; प्राप्तोवोणब्तों पुरी ॥ न 
लता पत्रिका कोशलेन्द्रस्य विष्णुभक्त करेददौ ॥ ३ ६॥ क, 
नाहर भी धडे असन्न हुए । बहुत दिनों में बह दाण थाँणंवती नगरी पहुँचे और बिंच्णुमक मदार 
रेंज के हाथ में कोरु लेन्द्र महाराज का पत्र दिया ;।२६।। 
भ्रांतभिः सहितो राजा बाचंयित्वा तु पत्रिका ॥ 
व वाचिक श्राबितं सव मवरोधे पुरोधसा ।॥२७॥ 
ति राजा ने भी ढेस पत्र को भाइयों सहिते पढ्‌ बांचा । फिर उपरो हित जी ते इस खल चार को रनिवांसै 
मैं सुनोदां ॥२७॥ 


स्वहततै पत्रके दर तोया हिना ॥ 8 (बह 
| दृढ हिया आर अपने हाथ से ऐक रवीक 


६९ 


रौँ 


बचयित्वागरोशहि नाथ्यो गांनं च चक्रे ॥ 
हमा यी सम्वन्ध सशश खौणौँ पुरुपाणां हिं पोगिकेम्‌ ॥रे८॥ 2 - 
। रोजों ने गणेश जी का पुजन किया और मारियो मे गान किया; बह गान खी कोर पुरेध के संबन्ध कक 
रोग शब्श हुआ ।|२५1] 

E ततो निमन्तिती राज्ञा विष्णुभक्त नै वान्यंबॉः ॥ डु 
लडी गाने वाद्य दंशिशामि ब्राहरे्य: सँगेन्तैतः ॥ 

कसर प्रदत्त रांमचंद्राय कन्यारत्नं त्रेये शुभम्‌ । ३०॥॥ 
` भनि,बर्जान, दह्षिणादि से घहाश द्वारा श्री र मंचन्द्रजी के लिएं कन्याहपी तीनों रेल को सुन्दर 


` बिधान सै दाने क्यै ॥३० । 
Mn... तासां अ. > हुदांये os नां शंमॉनां Fe महत्ता 
(१ fn Ee: सी हुदाये कन्य छु तैमाना महतां ॥ 
हि ne दवे 1! क 
न सुन्दर दम मे _ जमांशयों ) क लिए सम कन्याओ कां इसमे विधि से | 
गाये जिनके पळ भोग सौम कसम तेरह से भू | ति दात 
वषमाना मेकलंचञ्च धूपित ॥ 


थे 
1 


1 
BN 
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की राणा 5 के के .. की 2B i 


| | ६३ ] 
॥ ज्‌ ९ जिएश गः्दानां संभू रत्न भूषितम्‌ ॥ 
५. तथांगज समूह तु दत्तः ध्यमदैन सम्गितमू ॥३३॥ किक 
श्र रैदों से तीन गुन अधिक क तान लाख सुन्दर भूषण से भूबितँ धोढ़ें बं ईसी प्रकार 
हथिया के रथ-समूँदै को भी दिया ॥३३॥ । 
द भारवाँहों प्यने रवोष्ट्रा स्तेषां पुप्टातिका संतां ॥ 
हि ददौ स दश लक्षाणिभारयुक्तानि वस्तुनाम्‌ ॥२४॥ 
क बक होने के लिए घर तथा ड टां को भी दिया जो उत्तम पुष्ट और श्रेष्ठ 
स्तु के भोकं से लदे हुए इनकी संख्या दस लाख है ॥३४॥ या) 
सहस्न तु विद्र माणां भारा एव मवेध्य को ॥ = 
रक्तानां तन्मिता भारा अन्येषां मणि जातिनांम्‌ ॥ २१॥ 
एक हैजांर भाई उत्तमे बिद्र,म मणियां का दै आर इतना ही मुक्ताम/णयों का भार तथा अन्य उत्तम | 
काति के सण्यो के भो बहुत भार है ॥३५% | | | 
पुनबिद्र म झक्तानां देवछन्दा श्र गोस्तनाः॥ | 
गुत्मांधका गुत्सका शच॑ ददौ दाये नराधिपः ॥२६॥ 
| झर बिद्र म तैथी सत्तां के साहरा घाले हार, ६४ लरां बाले दार और ३२ लें बाले हार, 
~ इस प्रकार के द्वार क भे, भार अपने प्रिथ दमांदा ( जमाइयां ) के लिए महरांज विष] भक्त ने दि९।।३६।। 
|: विगतस्य दुरु बिस्तस्थ मारां शर्त सँदस्रकम्‌ ॥ 


थे | इस मकार 


| जक हुदाये तेन पुत्रीणां दत्ता मुक्तामिमानिना ॥३७॥ 

ये सब हरे कोई सीलह मासा के, कोई ६४ भासां के बहत बड़े हार होने पर भी दैल्के हैं । इस 
| श्रकांर हल्के भूषण सौ हजार भार अपने रुन्द्र ज्माँच्चब पुत्रियां ६. लिए दिए क्‍योंकि आप की सयुद्रतट 
| की राजधानी दम से परतता कौर मशणिये| के अधिके श्रर्भिमानी हैं ॥३७। 


अक्ष्यौहिण्यो पि तिस्र शच सैमन्तों त्सञ्जनान्बिताः ॥ 
दासीदास गेणा एवं पञ्च लक्षेश्व सम्मिताः ॥३८॥ 
और तीन अन्तौ हिणी सेमा सब प्रकार के अखन्शाख, बखाभूषणों से सजी हुई तथा वेहुत से दाश 
क्षत्ती गए दिए | ईस अकार पाँच लांख की संख्या में सेवक! को दिया ।' श्दै॥ 
त एवं सर्ग सैउँजयित्वाँ भ्रांतूमिः संहित स्तदा ॥ 
हित 6... गुरुणा 5 कण! सैद्धिरंमांत्येश्य समावृतः ॥२&॥ 
१, इसे प्रकार मैहीरोज विध्यु भक्त जो अपने भ्राताओं के सहित इस सब दहेज की सम्पत्ति को सन्दर 
सजावट पूर्वक देकर के किर अपन व्धरोहित, ब्राह्मण, सब्जन और मन्त्री आंदिकों के समाज से _ 
प 


-्ः ॥३६| 1 ५ र्तो “क निवार $ s > 
प्रौत्तो वैरेनिवाद चै त॑ दष्ट्वा कौशलेशवरंः॥ 
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"माछाका ता | ~~ 
| ६४ 


बिष्शुभक उभाच | 
छतो शेठगहोदेथ मयि बघा महात्मनां || ७. 
| [गती दूरं निहे तुर्क कृपानिथे ॥४१॥ । 
श्री भिध्शुभिक्तज्ी बोले कि दे सहाराज ? आप बहत धडे अंदात्मा हैं हे दैव ! पने मेरे अपर 
बहुत बढ़ें। अमुमहे किये।। उहेंने दृश दैश से मेरे लिए निहे तुकी कृपा करने के लि श्राप ॥४१॥ 
प्रति केतु ` हुं हैं देव न॑ शक्तः शत अन्मसु ॥ की 
तब दास्यं दासंस्य दांसोह धन्धुत्रि त्सेद ॥४२॥ 
( है; देव | झाप कणा के ससद हैं में सो न्स में भी आप की इस कूप! को उपकेरि पूरा नहीं कैद 
कत । में अपने भाईयों के सहित आपके दाखों का दास का दारा र ॥४२॥ 
पी हेपि स्तु वशिष्टोय मंस्माक फुल दवतमे ॥ | 
मुग्न्तेस्तु यथा त्नं मे नात्रास्ति च प्रसंग नमे ॥४३॥ 
ये संहैषिं श्री बेसिंछे जी महाराज मेरे कुल के देँवता हैं। थे महाराज सुसत्त्र जी अपकी ही तरह सं 
धैरै स्वामी ह । अब प्र आपकी कयी प्रसंशा कर शकता ह ॥४३॥। 
सगुद्रीय समुद्र अलेनाञ्जलिकं थथा ॥ 
दीयते तखकोरेणोरी केतु हिं तवी चितम्‌ । ४४॥ 
"» ' समुद्रै को ही जल सवट मे टी अज्ञलि देने की न { से डरिण होने के लिये जी छुँ मैंने आँपको 


# / १, भेट किया उसको स्वीकार करन! आपको डाचत है 1४४ । कौ 
| बस्तु स्त्विदं महीर चक्रवत नराधिपं ॥ 
| ' सैंबपुर्वत्वा विष्णु भक्तों बद्धांजलि मर्पस्थितँ। ॥४१॥ ह 


शि हैं महाराज | थाप ती नक्रैदती राजा हैं । ये खब सम्पत्ति आप की हं है ऐसा कड्‌ कर सैहाराअ 
ल Ea भक्त हाथ जोड़ कर रडे हो गए |] 
A.  कौशलन्द्री बशिष्टदर्च समन्तो धये सभासद: ॥ 
हक? “. ` त्यगं वैच श्रुत्वा ममउँजुः प्रेम वारिधी ॥४१॥ 
र बैहारोज विषु भक्त जो के इस प्रकार के बचनों का छुमकरे महाराज श्री कोसलेःर जी बे सुभन्त्र 
| समासद प्रेम के सँगुद्र में डूब गए , ४६।। 
| पुनेस्तु विध्शुमंक्त ने वशिंष्टा था महषयः ॥ 
पुर्जिता भूषणे वेस्त्रेचित्तप्य बहु सञ्चयैः ॥४७॥ 
अक्त औ ने औ बेसिंध्ठादि मैदाधि याँ की बज्न भपण ब पैसे कै बते संचर्य रक 
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। ६१] 


कील वस्त मी परं यंशां॥ 
जक पूयं तु स्य सांवभोमस्य वृत्तिकाः ॥४६॥ 
® ह जिंसने जो माँगा उसको बढी नस्तु देकर भाटादिकों को प्रसन्न किया और यह कहा कि अपे छोगे 
होवे भौभ थकत “सहारा भरी दशरथ ज्ञी के हाथ स इनामादिकि सभ्पत्ति पाने बाले हैं ॥४६॥ 
तेभ्यस्त्वहे किं ददामि शृह्थो धर्म दुर्बल! ॥ 
5 ऐएंगश्वानु भयं श्रय त ध्रु स्तु पाँचका) ॥४०॥ 
हसे प्रकोर के झोप लोगों को शू६स्थाषस्था में रहने धाला, घन से दुर्लभ हुआ मैं आपकी क्या दैं 
लैक्षेता हैँ । इस प्रकार विध्याभक्त जी की असुनथ- रिसथ को सुनकेर सभी थाचक गए आपकी प्रसंसा 
करले शे ।'४०॥ 
सवमेनंच सम्पाद धर थानं धर वेशाः ॥ 


पुन, कोशल नाथम्ये शाभाया माययौ हिं सः ॥५१॥ 
इसे प्रकार सध बरोतियों को सम्थक्‌ प्रकोर रतुष्ट करके फिर भी बिष्णुभक्त जी महाराज श्री क्षोस> 
तैश ज्ञो की सभा में अ! पहुँचे ॥५१॥ 


एतस्काले वैरोधां तत व्यानः नि्वासके ॥ 
मिष्ठान्न पुर्पहाराय शज्ञापि प्रेषिते वह ॥। ५३॥ | 


| शा इसी सैमैये रमिबांस से अमब्से फे लिए विविध प्रहार की मिठाई आदि उपहार-सामग्री विष्हं | 
` भैक की भहारीनी हारा भेजां हुआ भगं पहुँचा ।॥ ५२१] 


0 पूपकानि मोदकांनि दधिभोण्डानिं कीटिशे. ॥ 
र: गैभमिष्ट्यमिष्टांदि पणानां संमूंहकर्य ॥ 9३॥ 


उस उंपहांर से पुआ, लडह, पदी झया, ८फो, फल आदि समूहों के करोड़ों भान्डै भर मरे के 
६ आएं ९१२ ५ | 


हयांचोषभीजनॉय रास जामातरं तंदां ॥ 
समानेतु स्व कुमारो वारकास्तो हि प्रेषित! ॥४७॥ १३ 


जी ने अपने कुमार बोरकान्त का-“अमादा श्रीराम जो रनिवास में ही कलेडँ करेंगे; RT 
~प! कह करक भजा ॥५४॥ । 


. ` तैन शाक लक्ष्णणेयं सहितो खुनन्दनः ॥ 


जी के सहित शी rt गी गली गह्ली में के ee 
ऱ्य > sii खु र हे र योग्य “7 ४; छ 


> . हैः अं Rs |r 
त्य ११९ ज्‌ 00" प”. र 
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| वैरं ) 
ओह पे थे गेयांणेपु क्ांमि हारेष्पनाधृता! | | 
भूज्ञांरमेब कुधन्त्यः स्थिता? कष्यम्वरेण षे ॥५७। 
केतु मार्येसदूभूपा फीशिं च शुभाननाः ॥ 
(र ___ ग्रस्वातंमांगतै बोथ्यां प्रधावन्ति पंगा तथा ॥ ५८) त 
& „ कोई छेत पर से कोई छेडजाओं पेर से, कोई फाटका पर बिना पर्दा के झाँकने लगी अर कोई शक 
दी करती हुई केटि बहल पहेनती हुँदै, कोई भृंष॑शों को बहनी हुई, कोई सारा मुख थाली शक्गीर करना 
ओरेभ्भ ही को हुई थी, गलियों मैं श्री राम जी आ रहे हैं छुनते ही जैसी की तेली बीई आयी ॥४७-५५९॥ 
फचिंदंकूंबन्यशरांग भेकस्मिननेत्र अञ्जनैम्‌ ॥ | 
- 7 सा भ्य तस्या गमन न॒दर्त इय के तदा ॥१६॥ 
कोई झरी में अंगेराज लेपन कर रहा था ओई काइ एक ही आँख में अ'जन लगाई हुई थी श्री दाग 
जी आ इहे हें ऐसा सुने पर डसने दूसरी आंख मे अञ्जन नहों लगाया आर म्थुङ्गार नही कया ॥ ६६॥ 
क्काचिच्छिङ्गार साहित्य प्रशाय दपण करे ॥ 
हरे अक गृहीत्वे वागतं श्रूय रामं द्वारे प्रधावति ॥६०॥ 
है गर कैर मे के लिए खङ्गार“शासग्री दो फेलायी हुई थी; बह हाथ में देण लेकर श्री रास जी 
झां गर हैं ऐसा सुनते ही हार परे दोड़ आंयी ।।६०॥ ० 
स्व के कण्ठे धारितु काचिद्वोलां वाला भुजं ञम्‌ || 
5 ती हत्त त न रंधावतिसंमांगतम्‌ ॥६१॥ 
५, . कोळ ब्ला, को भाला को अपने कण्ठ में एड्नने के हि ने मेर 
गर हैं खनते ही दौड़ पडी ॥8१॥ ' नववन ER UM 
पऽयन्तोवां गोमचन्द्रे भुख चन्द्र शतप्रेमम्‌ ॥ 
4, रथ्यां रथ्यां हि नारीणां सैवतो विस्मिता स्मति; 
लर कु Sy लजिजितै करने बाले प्रकाशमान मुख OR | के he 
| को जुरा रहे हैं । सबै कयां अपने रोर को ब्यवस्था को भूलो हुई दोगाइ ॥६२॥ 
रथ्यासु दक्षिणे वामे स्वस्थ रामो रच हः ॥ 
४ हम्ये पु शशिनां पंक्तिः पश्य इच्छति हां 
FP ण्य गच्छति शंकुशैम्‌ ॥६२॥ 
पर चन्द्रमुखियो कै प्रकांशामान मुख चन्द्र पंक्तियों को अत्यन्त सघन देखते चा काठको 
er बयाना रहे हैं ॥५३।। 
पेन `, संशोमी स्यामः साञ्जमं लोचनः ॥ 
NP पाद्‌ हस्ती बिबेश बासुरंगृहम ॥६४॥ 
तो ५ ५८२ चरणा मे संहार गाए हुए, हाथों में मेहदी लगा 


रै शोभित, श्याम बर श्री राम जो ने अपने हर के ब ब, लगाए हुप, छ 
FE... "जान अपने ससुर के धर में प्रवेश किया ॥६४॥ बवाह के 
242. भा ८, En 7१२६ पाप कप 
CPR YP Ui. ‘sR, MR EERIE 
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। १० | 


४४७०७ इसन्यध धौवन््यश्च धुभागना || 
गीराजितु' धरं रागपर्वा राज कुलस्त्रिय ॥६५॥ ४ 
२। न छुत।।खय काहे गान करते हुए कोई दकती हुई, श्री राम भी को हार 
स्वागत करते के लिए दंड कर आ रही क य 
कु (परक, पुष्पाणि धृत्वा कांचने पात्रकं ॥ 
भू क. ! सुवाशिन्यांपि बृद्धाइच शीघ्र' प्राङ्गण मागताः ॥ ६६॥ 
गजा टं पड हैं, कोई बाला हैं, कोट युवती हैं #थों में चन्दन, कु कुम, थशैतै, पुष्प आदि 
क्लिक पदार्थों से भरे हुए त्वा पत्रों को लेकर शीघ्रेती से गश में श्रां । ।६६।। 
नीराजितम्तु जांमातां शश्र भि; प्राङ्गणे तदा ॥ 
= पी फान्तरे नीतीप्रोतमि स्सखिमिदचसः ॥ ६७॥ 
हैस प्रकार ध्रांग में सांसुओं से श्यागव भारती विधानं पूर्वक महान्‌ महल में सखांश्री बै आतां 
क्षेद्दित ह राम जी आए ॥६७॥ | 
४वंश्र मिराद्रितः प्रेम्णों मोहेनाङ्गो रदः ॥ 
नक _ सैखिमिश्रीत्‌ मिथु क्त त्याले हव्ये विलाशिर्मिः ॥६८॥ | 
र भांसुओं ने श्रत्यन्त मनो हर अ'ग घाले श्री रघुनाथ जी को महूत अनुराग से स्वागत कियां। सखा 
अ भाई और सालांदिकां के साथ बिबिध दास्यन्कोतुक हुए 1.६५ 
५ गैगां fe न्कैत्वापैमोजनमे्‌ त. 
भारीणां रैसवदगानं एव न्केल्वापिभोजेनम ॥ 
_ व्वैश्रदेत्तानि वार्साचिभूपणानि बहैनि चै ॥६६॥ | 
नारियों के धुभ्दैर रसीलले गानों को सुभते हुए कलेऊ करके, सासु के दिए हुए ब॑हुंत से बंसल 
वेशो को ॥६६॥ 


। नस ५. हुल्ईर मुख चन्द्र पाली 
बरै से आरती कर 


क 


परिधांयै सव श्रीमा न्विहरूडरवांसुर भृषं ॥ 
बरजान निवर्शिसों वर वेषों संमागत; ॥७०॥ 
महान शोभा सम्पन्न श्री राम जी धारण करके ससुर के घर में बिहार करके वैसी दुल्हा के बेष से 
क्षेनवासे सें आ पहुँचें ॥७०॥ छ 
तेदां हिविष्णु भक्त न गुण चांतुय्ये शांलिना ॥ 
` विज्ञांपिती प्रश्रैयाति वशिष्ट कौशलेश्वरो ॥७१॥ 
ह, : &स समैये श्री विधु भक्तै जी मै अपने गुणां से व घड़ी नम्रता से श्री षसिष्ठ जी और श्री कोस- 
®. र वर महाराज को यह जनाया कि 1159 || व 
क. विष्णु भक्त उवाचं 


व्य. Roy 


~ A कोशलेन्द्र महाराज मदथे यद्यपरिश्रमः ॥ 


र ॥ 


हि ही, 


है < क क }- 
छ १. क 
क Ee २ जी १000, क क) है! 
न ने । क त ~ णक. 
र a 
0000” ५ ॥ vn; sO a जत 
है शत 
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है 


परे अन्तः ( रसिवास 


[ ४३ ] 
ततः पुरेपिभबता देशेन ति लालसा || 


पुन, इत्र पत ऊस्मा द्वयतां योग दुल मः ॥ ७३ | 
) में भी अपके देरोन की बडी लालसां गली हुई है आगे के कहाँ ! 2 


1 इहं दुलेभ थोग प्राप्य ही सकेगा ? ।।७३।। 


इस प्रकार राजा बिषरा] 


हिषा और बिष्णुभक्त जी रथ 


 श्वारिये! 


सेवा 


७ 
“प ड 
3493: ११ 

fe (१ 
7 

“काश 


19 कु 


एवैगुक्तवो बिष्णु भक्त; प्रशंसा पूर्णया गिरा ॥ | 
अचवासितो बाशिष्देन रथेनेगुह मागत! ।॥।७४॥ 

मक्त जी के कहते पर भी बसिष्ठ जी ने प्रसंसा पूर्वक बाणी सें आवास 

में बैठी कर अपने परं भे लिबा आए ।।७४।। 

पुने; सरपांथ सामग्री तमनितु' नरेश्वरः ॥ 

स्थ्यमेवे गंतः प्रेम्णां सज्जयित्वी तु चाहिनीम्‌ ॥७४॥ 


सेहारांज चक्रेचती जो को अपने घर में चुल बाने का इन्तजाम व सब सखाम्ग्रो तैयार करके फिर 
1 को संज) कर प्रेस पूर्वक लि लाने के 'जए जनबासे में स्वयं गए 1७४॥ 


अयुक्ते भोचेकी अआजेंदुयूपांगां! संद्विंमान का! ॥ 
+ ३ 0 2. 
सौन्त्वाके सण्डला प्रास्तु चलन्त इद पर्वेताः ॥७६॥ 


सुन्दर भूषंशो से भूषित ई चे रह तकिया वाले भेष् बिमान जो सूये के ससान प्रकाश करने बोले 
है. चलते द पतों की तरह इसे ७5) 


पहेनिदुख दानानि वूघमाइबानिं भूषिता! ॥ है? 


दासस्ते चांगरे से न्याः गत्या सांगित ताएडवॉ: ॥७७॥ 
£ शरे बहुत से सुर्खपीले उत्तम सूफणों से सजे घोड़ा वाले रथ जिनमें दास लोग खवरे आदिक से रौँ 
केरे रहे हैं। इस प्रकार को सँबारियाँ जिनसे संगीत ( नाचनां, गांना, बजाना ) ब तारुडवांद बूत्यो 


क्षा भी इन्तजान है ॥७७। 


खित काङडनां राजता; इ वरूधिनः ॥ 
उत्तम देय का: पुक्ता रत्नविभूषिते; ॥७८॥ 


श युक्त रथ 


Ee ` ओर संवारयो के गेल वगल ची स्वरींद भूषणों से इन्द्र सजा हुईं पैदल सेयां ब उत्त 
मुक्ता रत्न रचित भूषणे से युक्त चश रहे हर । ७51! न 
Cs ` वास्त्रा; काम्त्रला पहुशः इत सेवक सम्बरृतांः॥ (८. 
संशिष्टा स्तेजसाबुष्ठा रथां किङ्किणी कणाः ॥७६॥ 
विविध प्र अटी के वल्ल ब कम्बैज तथ। सूत, मांगधादिक सेबकों से घिरे हुए तथां सुम्दर प्रकारा "आ १ 
क र॒थ॒ री किकिलियो बल. कलेल मच। है ।७६॥ > 
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ऱ्् आमोदीसम्पुटान्येके सोवर्शानिसुसेवनाः ५. 
Ie गृहीत्वाः तत्पराः सवे स्वर्ण दण्ड धरां अपि ॥८१॥ + 
पान के डिब्बे और मिठाइयों के स्वणेथार सेवा के लिप, लिए हुए साबधान हैं और बैहुतसे सेव 
ऐशी दंड लिए हुए ॥५१॥ कल 
क एव संगं संभांदांय तेदां वोंणेपुरीश्वेरः ॥ | 
भ्त शीघ्र तन्निधांणे विकुर्वाणे ्रंयशाः ॥८२॥ 
Ee ईसं प्रकीर सबै सामग्रियां के संहित बोशबतो पुरी के महाराज श्री बिष्ट भक्त श्री अबधेशं सैहाराजँ 
ब षहुँच कर सुन्दर कीति भाने शदे से प्राधना करते हुए ॥८रै॥ 
वैशिष्टांदी न्यथांयीग्ये वाहनेस्या्य सांद्रोत ॥ 
ग तदाज्ञयां विष्णुभक्तेः हठा द्व वाहनेस्थितें! ॥८३॥ 
द्य अभी हुती सब को यथा योग्य बहनो पर दर पृथक बैठा करके तथा डनकी अज्ञा पौकेरै 
मक्त खो बड़े हठ पर्वेक सवारी परे बैठे ।'६३॥ क 
` निवासांद्विष्णुमक्तस्व नृष्याबास सैन्मुखम्‌ ॥ 
कृ कै * कोशलेशोपि चलति प्र बभूव कुतहलम्‌ ॥८४॥ 
॥ है; ७३" प्रकार थक्रवती कोसलेश क्षी अपने निवास स्थान से बिष्णुभक्त जी के चेरे में जाने के लिएं 
& की ` ल पढे | रास्ते में बड़ा कौतूहेले हुआ 115४ । 
1 छ ` पेरीदर्य पणवानां मृच्छित अं महाष्चेनिं! ॥ | 
हः हक कः रथानां किक्रिंशी कणाः गजानां घण्ट नादार ॥=४॥ x1 
> कि _ भैरी नगांड़र, दुन्दुमौ, तूरी, परावे आदि बः से बाजाओं की सद्दान्‌ आबाज उठी तथा रथो की र 


क | ५५ के किए हाथियों के घन्टौं का नांदू । ५५ \ | 
Re Col a: ग्रश्‍वांनांभूपणंकाणा. पूरितां दूरतो दिशः ॥ 


र * Eh ८३4 01 
र is के ऱ्य किक्षिणी आदि भूषणो का नाव्‌ तमाम दिशाओं में दूर तक छाया हुआ है । इस आबाज 

पक किस तिका क। ह्तुति-आंबाज और ङ ची सुन पड़ रही है॥८६॥ २ 
_ स्वा दिशे बामे समता स्छणिशीमिताः॥ | 


[थु - न्द र ॥ 
डे छिः 


राश ८ तै कक. 
कि पु 
७ 
त 


(र न 9 ॥८ ; ७ 


Scanned by CamScanner 


| || 


ES} 


नाइताठ द्ारीपु सुवारिन्येः शुमनिताा || 
Fo हस्तांस्युंजे समादापतिथिती वारीर्जैनं विधिंमू ॥८९॥ | 
| भहले गली दरँबाजों पर भई से वहीं भी जगह छाजी महूँ है । छत, छाजा, द्वारो पे! $%! 
आरे सुवासिनी सुम्दैर भुखन भाज, एथ! ह२ते कलो में आरंती के धांज् सांगी हुए लिए हुई हूं ॥5६॥ 
वृष्टे पृष्टे तु विरह शांग्र चाग्र महीत्सवमे ॥ 


प्रेवेतेथ न्वरीरामी जगाम ववादुरशृहेम्‌ ॥६०॥ ५ 
इस प्रकार भहारीजे चक्रेवर्ती जी के पीछे २ ती घिट, बेचनी उत्पन्न ही रही आरं श गे २ महान 
सर्ब ही रद है। इस प्रफीर देल्हा भेव में औ रामे झौ अपने पित्त जी के साथ ससुरके घर में गए ।।६०।। 
निरों रामचन्द्रस्यै मुखचन्द्र मनोह गभ्‌ ॥ 
Te नाँशा मौक्तिकं संयुक्त नै केणी शरीरं त्यूतिः ॥ & १॥ 
EP श्री रौम चैन्द्रं जी की मनोहर सुखचन्द्र नासामणि ब घु'वरालि कैश संयुक्त देख करके खियाँ शरीई 
कौ देशां भलँ रही हें। ६१] 
ण वैषेन्ति एप्पंधाल्यानिं लांजी शच मौक्तिका निचे ॥ 
es बिँरीष्ट्यन्त्यो गवाचषेस्यी नांग्यी नारी ज्यरावेवेम्‌ं ।&९॥ 4 
REE जक और कूलो की भाला लांबा (ल्लांजा) व मणि मोतियो की वर्षा कर रही हैं ईस अकार छज्ज b> 
पिर से भी रघुमर्धि जी को आरती डो रही है॥६२॥ 


य कै तौर॑णों सें संन सजे हुएं ध्वेजा पतांकांदिकों मे विभूषत महीरांज विधी भक्त जी के 
| कीं द्वार मांगलिक बंस्तुओं से भूषिते जनों से भरा हुआ है ।।६४।। 


गव ye व्या इर्य दीपमाट्येश्र दशितम्‌ 
“RR 4 प भक्तस्य मन्द्रिंग कोशलेःवर! ॥६५॥ 
दीपमाला दिखायी गई ऐसा प्रतोत॑ होता कि भान दीपं औषधियों 
को भेदार कोसलेश में देखा ॥६४॥ 
का 0 आह] 


॥ | एप पुर जैनानन्द वळे थै न्यु दितं प्रमेमू | ` जड 
FT क्काश्चनाद्रि समाकार मुच भृङ्गश्रः पितम्‌ । & ३॥ 
हि इस प्रैकारै पुरंजनो के आनन्द की बढ़ाते हुए दीन्‌ प्रकाश का जदा मण्डप बँधां दे ओर पहाड़ के 
हि प्वभ्ांन चे मेरी से आइलेषितं ( आंजिगित ) शिखर बाले ।।६३॥ 
br 
क मणि तोरे संकीश पताकाच्यजर्भाषितम्‌ ॥ 
ग (टी है शी लब _ अनेसंकुलितद्वीर मङ्गलाथ विभूषितम्‌ ॥३४॥ 
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आः. हग्तीवलम्बनं दत्वां गुरुसम्वन्धिनश्चं सः || 
| इर्ता*्धोस्तरशं भुमौ रथादव ततार । ६७) 
डी देहे जी छाद्‌ को भी हात्र का &जतग्थ देकर विस्वंरासे बिंछी हुई भूमिं पर उतरा i 
कः जनप रुग्यतापेषे दध्यु काशालेदवरम्‌ ॥ 
॥ कै दत्वा हस्तांवलम्बश्च गजादेबततार स! ॥६८॥ 
Ee अनं समूह की आप लोग क्षमा करके भीड़ को ह॒टादें?--ऐसा कह करके भेहारांज दैशीरथ जी 
क्री हाथ का अचलभ्य देकर के हाथी पर से उतार ॥६५॥ 
४. पांवाज्ञन केकशाक्यो बिगाहोष्णीष शोंभिंत) ॥ 
[ नारीजितो घरो रामो द्वाथ्य वस्त्रीगण्तदां ॥६६॥ 
चिवाहे की पगड़ी बाँधे हुए अश्न फेडून महांबरे आदि विवांहिक चिन्हं से शोभितं दुलहा श्री राम 
[oe जी को छो सभाज ने दराजे परे ही आरती की ।।६६॥ 
ह सुगन्धांवारिणा सिक्त मांग पुष्या वकीशिते ॥ 
(क * महाँह वसने पांदो दधन्स गुरुणा समभू ॥१००॥ 
च | पुष्पों के पाँबडे सुगन्ध अल से,सिचितै मार्गे से बिंस कीमती बेखों पर पाँव देकर गुरु गैहीरांज 
कि सोध ।।१०३॥। 
ऋ. सामात्येन पित्रा चवे वेणिधरै पर सरः ॥ 
LN बरं स्तैदू भोजन स्थांने विवेशांन्लः पुरांयनंम्‌ ॥ १ ० १॥ 


` £ तथा ज्नेम्त्री पि जी के सांधे वे आगे रै विध्णुसक्त महाराज के चलते 
er ए इस भकार श्री रास जी 
ह क्तः पुर के भोजन रथान में पहुँचे । १०१॥ 2 है 


तदा चै स्वश केपात्रे पूज्यांनां स्वैयमेजहिं ॥ 

रीत्या प्रन्षालितौ पादौ विष्णुभक्तन घीमतां ॥ १०३ 
वहाँ पर वहै रैर के पात्रो से श्री विध्णुभक्त जी ने स्वयंहि प्रेम पूर्वक पूज्यों के चरण धोगे | १७९] 
विदुदाणों बिष्णुभंक्ती) पीठानि स्वशकानि तु ॥ 


यथोचित सुविभ्यस्ययुक्तानि कोमलां शुकः ॥१० ३॥ 
रश धोने परै यथा योग्य सरणे सिंहांसेनों पर सबको बेठाय जो सिंहासने पर डेचिते यथा 
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। ५२ | 
तत; पित्रां समात्येन सहरामो वरो वैरः ॥ 
. विनीय बिष्णु भक्तन स्थापितः स्वापनेंऽञुके ॥ १४ ५॥। छठ 


क्रि ब्रिष्स्ु ~ ड Ro ९ .» ४ क = आ फे) रि 1 
न किर विष्सुभक्त सी ने पिता व मन्त्रियां के सहित श्रेष्ठ दुल्दा को कोसल बग्न बिळे हुए सिंहासने! 
परे बैठाया ॥१०५ 


oo 


त्वन्तरे चन्द्रकरा राज्ञी बारसल्य निर्भरा ॥ र 
कही. ्वस्या; सेखीग्ुवचेति थूणु मे बचने यथा ॥१०६. ` 
ही उसो बीचे में गहोारोनी श्री चन्द्रकेरा अभ्बा जी बात्सल्ब स्नेहे से भरी हुई अपनी सैखी से बीन 
दै सँखी ! सेर! बेचल सुनो ती ? ॥१८६॥ 


 औँचुन्द्रकरी उवांचे 
इमी राज कुमारों तु माठ हम्तेन भोजन ॥ 
बहुमिर्लोलनै रेव कुणी स्वेच्छेयां यदा १०७ 


. ये दोनों राजकुमार भाता के दंश से बह्ने प्रकार के लाइ-दुलारें डारा इच्छा पूर्वक आजे कसी 
घाले हैं 1।१०७॥ | 
के लज्जया वहूनां मध्ये किंमस्नोंती श॒भाननों,॥ 
कि झत्रानयस्व केनापि प्रकारेण विंचुहणे ॥ १०८॥ १ 
इन बेडे होगा की बहुतै भ॑ ड़ में ये कुँमार तज्जा के भारे क्या भोजन कर सकेंगें ? ईसं लिदै हे i> 


धुद्धिंमंती ? किसी प्रकार से इन दोनों कुभारे! को अन्तः पर्व रेनिवास में लें चाची ॥१०८॥ 
वात्सल्य हृदर्थाराज्ञी सॅखीम्कवतीपदां ॥ ही 
ओ सख्या तदृज्ञापितं राज्ञि विष्णुर्मक्ते समस्तकैंम ॥१०६॥ 
हब. न बारैसल्य-स्नेहै में भरी हुई मद्दारानी के इना कहते ही बह सखी महाराज बिध्णुमक्त जी सै सब 
` झं दिया ॥१०६॥ 


कण तदुकँत वा नराजा वेशिष्ट संव सम्मतम्‌ ॥ 
कि 53 , गुरुणा प्रेरितो रामो लक्ष्मणेन समंगतं. ।११०॥ 
च आ वेत जौ 4 भी महाराज श्री वसिष्ठ जी के कान में सब वात कह दी । गुरू मेंहारांज में 
he जी सहित श्री राम जी की महारानिया के पॉस भेज दिरा ॥११-॥ 
हि 3 १.) | पात्व सन युका सा रांगेपिचे लक्ष्मणें ॥ _ 
. साने दन्य तौ तनय चारि सन्निबिध ११॥ ७ 
भौजी हुई मंहारानी जी दिव्ये कोमल विद्वान बिछे हुंद आसने पर श्री राम जी 
हकरं स्थ भी भीषम वेठ गयी आश |... 


३365: र (२८ 


क्र 
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. श्रीचन्द्रकरोब |च नोस 
श्रीराम वत्स हेतात थन्यास्ते बयम्न्‌ | 
ह धन्या अपि तु सर्वाहि त्वा पुत्र लक्ष्मणान्बितम्‌ ॥९ १ ३॥ | 
054: और बोलों !क हे बत्स ९ हे तात? हे राम ? आपकी माता धन्य और सब माताएँ सी ध्यं जो | 
आप भर इंसे औ लक्ष्ण जी को पत्र-रूप में वां ग्यां हैं । ११३॥ 
क पि ७ हि.) ¢ मनोइरम - ४१ 
पूणा चन्द्राननं शीलं मन्द स्मितं [॥ | 
हट य त्पष्यन्त्यो लांलयन्ति तखुरा सञ्चितं तप! ११४१ | 
था दे आंप कै शरद्‌ पूर्ण चन्द्र सदृश सम्ब चन्द्र को ओर सुन्दर सुशीलता पूवंक मंनोहरं मुसुक्ष्यान | 
की दुखतो हें तया लांड प्यार करतो हें । अटो ! उन्हं ने पहले जन्म में कोई महान दप किया था ॥११७॥ | 
आसां हि कुल पूज्यानां पृत्रोणां भाग्य तोमया | 
लब्धमेतत्वणं तत्त्‌, पनरेबवियोगजम्‌ ११४॥ | 
हल मैन भी इने उत्ते कुल पूजित। कस्या*- क भागय से इस मुख को एक क्षण के लिए प्राप्त किया है | 
कर में «स नियोग रूपी अग्नि में कला कह गो ॥१४ ४ 
„ पैदत्युक्त्वा उळूकरा श्रवदश्र मुखास्थिता ॥ 
f क प्रबोधिता च रामेणमाववश्यन मातृवत्‌ ११६॥ 
१, म इतना कहते है। चन्द्रकरा अम्बा र । खो से “मझ की धारा बहाने लगीं । भाव के बश में रहेने 
बाले श्री रास जी न माता की तेरह से रूस शो भी प्रबोधित किया ॥।११६॥। 
EN उवा श्रीर।म!वांचे 
मतं: कस्म! दतदूने मन्यसे हृदये परम्‌ ॥ 
A वारम्वार मांग मेष्ये लोकरोत्यापि दूरतः ॥११७॥ | 
4० श्री रॉ भ जो बोले कि है अम्बा ! आप अपने हव्य में इतेनी दीनता को क्‍यों घांरण कर fs 
a | र रलिये है! 
लोक रीःते से मी दूर होने पर भी बार २ यहाँ आउ गा ॥ ११७१ र 
ही - एव सुझ चन; ३३ श्र नात्मल्य हदयापरा ।' 
मांनंगवयेनं ~ १ ५ Fe 
i रमेण वारम्वार प्रतो बिता ॥११८॥ 
रै के सुम्वृर वंचना से वात्तज्य भांड भरे सांस के दृदयं को भाव के बैश भै रहने बोले 
ने बीरम्थार संतृष्ट कियो ॥ २१८1 A 


७ 01 


[१ कक 
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[ ७४ | 
Deh ) (८ अ at | 
आदरेशाति सवे पां कारयामास मोजनेमें ॥ 
ता तुचविध रस; पडमिः पात्रे काञ्चके शुमे ॥१२१ ह 
क्ष २ पकार घड़े आदर से सुन्दर स्वर्ण पात्रो में चारे! प्रकार के पट रस शो जनो को परस कर बड़े 
द्‌ सबकी भाजनम कराय] ॥१२१॥ ee 
अशंख्येपु जनेष्वेशं नेदं लब्ध' मयेति वाक्‌ ॥ ० 
समाज कोशलेन्द्रस्य मुखे कस्पापि न श्रै तम्‌ ॥१ २२॥ 
य जनो के होने पर भो किसी नै थह नहौं कहा--कि मुझे यह चीज नहीं 
राज चक्रवर्ती जी के समाज से कान में महीं आया ॥११४॥ 
भोजनानन्तरं राज्ञा मालां सौगन्धि बौटिका; ॥ 
अका १७ याव ज्जना तेभ्यो थथायोगयांदरेशबे ॥१२१॥ 
थिईन "त बार एहाराज़ विधाभक्त जी ने सबै को कूल मालां पेहनाथी, अतर ( जत्रै ) लगायौ और 
अथः योग्य आदर से जिन भो जन थे सब को पीन दिएं ।' १२३॥ वनाची गी 
भोजन भू पशे भत्रे विष्णुभक्त ने भावत: ॥ 
„  । 1. .. पजितोऽसी कोशलैन्द्र! पुनरेनं प्रशंशयन ॥१२४॥ 
इस अकारं भोजन वञ्च खूषणो से भाव पूर्वके श्री विषुमंक्तै जी ने कोसलोन्ट्र सहारीज की पुंजांको ' 
५ 


ग भोजन करते हुए असं 
सिल्ली” ऐसा कोई भी राध मह 


® ड 


तया मदर व॑रारंथं जी ने yn राजी विष्शुभक्त की प्रसंसा की ॥|: २४) 
पुत्रस्तेनाचुवजता गुरु मन्त्रि युतेन चे ॥ | 
~ गुरु मन्त्रि समेंतोऽपि सुनिवांसं संमागत। ॥ १३४॥ रे 
गुरुं ओर मन्त्री के सहित श्री चक्रवर्ती जी जमघ।स मे डाए साध में श्रीराम बं लैश््मणंज्ञी भी 


_ खाए तथा पहुँचाने के लिए गुरु और अन्त्री तैथा पुत्र के लाथ रंजो विष्यु|मंक्त भी जनवासे में आए || १२४॥ 
| क / काँशलेशी उवाच 


मो वाशपुर राजेन्द्र बांब पॅरंश्रममू ॥ 
गमनं क्रियतां शीघ्र त्वरकृतं; स्तोषिता बर्स । १ ३६॥ 


fs... टे" 
ओ। झट्दार।ज कीसलेन्द्र जी बोले कि हे बाश।ए१ राजेन्द्र ! आपने बेर जि 
१४% 2) महाराज कोसलेन्द्र जी बोल कि है बाण।पूर गजेन्द्र ! आपने हुते बेड़ा परि अम किया; हँस सधै 


की अत्यन्त संतुष्ट किया | अरे हम लोगो $ लिए बिदाई का इन्तज्ञाभ शीघ्र कीजिए ॥१२६॥ 


PES. विष्णुभक्तं डबाचें 


.  तातोविहु के शक्तः सयं लोक हमरे ॥ 0 
i परेन्त महेता रीतिः तेप्यन्ति भाव केवलात्‌ ॥१२७॥ ® 

री विध भक्ते जी बीले कि आप तो सम्पा क कै ईश्वर हैं; आपकी संतुष्ट करने की किस मैं शक्ति 
भ थर तौ पुरुष तो केवले भाव मांत्र सै ही संतुष्ट द्दी जाते हैँ ॥१२७॥ 
बहुत कितन लोके वारि सयते 0. 
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। " नतः पत : सागरस्य कदापि लोकबिभर तां ॥ 

कषर नयो २ आजन्भेबं त्वाय कृत्यमस्भाकं लोक षिः, तम्‌ ॥१२९॥ 

क औ सो करे र सदियों से समुद्र कम) सो पूणे नहीं हो सकता उसी प्रकार हम लोग जम्म भरं पके 

॥ होति केला र वा इस कृषालेता पर बेह कुल्ले नदी है हो भो तेना ही हमारा कृत्य सभ्पूण लोकों में 
क, स्वस्मि प्तयोगयता मेथे पुक्तवेन्त नरेश्वरम्‌ ॥ 
he ॥ | बै।पाष्ट! कोशलेशापि स्वादरेण तमुक्तवान्‌ ॥ १ २०॥ 
१ "व हसे पकारं पंजी कोर शहाराज कोशलेश जी की योग्यता को कहते हए महाराज भी विष्णुभक्त जी 
a श्री बसिष्ठ जी ब कीसलेश महारांज भी बैड़े आदरे पूर्वक इंसे प्रकार बोले ॥१३५।। 
"आ. भी घसष्ठ उबाच 
Er गच्छ राजे न्गता रात्रिरूध्वे याम इयां देपि ॥ 
र __ श्रमितोषि पुनः प्रात रत्यितब्यं हि शीघ्रतः ॥ १ ३ १॥ 
औ चँसित्रि बोले कि हे गाजभ ! शांत्र दो थाम से अधिक बीते गयी अब आप अपने घर जाइये | 
क. धय आप अमद हैं तो भी प्रातः जरूदो से उनकै के हसे लोगों की बिदाई का इन्तजाम कीजिएगा ॥१३१॥ 


॥ 
पे 
जु 
f 
ड 
हि 


ति यी ज्ञापितो विष्णुभक्तो व शिष्टेने यदा बहुः ॥ 
हैः ती नत्व कोणलेरांच जगाम मंबन्‌ स्वेकस्‌ ॥१३२॥ 
। इस प्रकारें बैहुतेवार कहने परै थौ वि धसुमक्त जी औौ बैसिप्ले जी और फीसलेश जो को प्रेणाम करफे 


E किने धेर की गोरे ,१३२॥ 
+ पः व्रेमाते स श्रीमान्‌ क्रत्वा स्नानांदिका क्रियांस ॥ 

रानात गतय मुनि पांदाव्ज ववन्दे कोशलेश्वरंम्‌ ॥ १३३॥ 

प: प्रांत? काल श्रीभाय विष्ुभेक्त गी स्नानादिक नित्य क्रियाओं को करके जनथासे में आए ओरे 

तया कीसलेंश जी के चरणी कमलो में शैशाअ किया ।।९३रे॥ 


प्त्युसिते विष्णुभक्तः स्थीयेतां स्थीयतां मिति ॥ 
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ते नेमनु सतं विष्णुभक्त' सोपि सर्वान्ननाम 'वं ॥ 


| तदो मुनि वशिष्टस्तु प्रोक्तवा न्दाक्षिशं नृपम्‌ ॥ १ ३६॥ डा 
ति सब सभार्षद लोगों ने बिष्णभक्त जी को प्रणाम किया और विष्णभक्त जी ने भी स्रण को प्रषाण 
या | और मुनि बसिष्ठ जी ने बिष्ण भाक्त जी से यह कद्दा ।।११६॥ 
श्री बशिष्ट उवा क 
Ce वि ~ ७ १५ if किं 
सब कृत *महोपाल विशेष वणयांमि किं ॥ १ 
पिताहि कीतिराज स्ते तस्प त्व॑ कीति विग्रह; ॥१२७॥ 


छड हे राजन ! अपन बेहुत रिया कहाँ तके आपको विशेषता क) घणन करें । आपके पित ही कीलि* 
राजे थे उसके कोति रूप साक्षात विग्रह आप हैं ॥' ३७।। 
00 तवंञ $नेह रज्वां हि बय वद्धाः समन्तत) ॥ 
परन्तु दूर देशेंत्वा ज्जानै माजपर्य चरा । १३६॥ 
पकी स्नेह रूपी रस्सी से हम लोग चोरों तरफ से बच गए हैं परन्तु दुर देश होने की बजह ते 
थाप शीघ्र हस सब खरातिये| को बिदा होने की आज्ञा दें ।। ' 35 
एवं से वचन श्रत्वा वशिष्टम्यं महात्मन! ¦ 
| सुख बृढ गंमुभथ प्राप्पधीबाच मैनीऊवरस ॥१२६॥ } 
महात्मा बसिष्ठे जी का बचन इसे प्रकार सुनकर हष ब जियोग दोनों को प्राप्ती होकर मुमौशर जी 
हैः. ज्‌ विष्णु भक्ते जी इस प्रकार बै'लै कि |35॥ 
> ५ विष्णुंथक्त उवाचं 
अत्राह किंवदिष्यामि सथायाग्ां तथा कृरु ॥ 
RO, अनुज्ञा बाहकत्म॑ हि दास्यं साङ्ग; समादितम्‌ ॥१४०॥ 
"> हे महाराज इस जगह पर में क्या बोल जेसा आप्‌ उांचत समभे ये| करें । भै हो आपकी अज्ञा 
पालन करन घाला दास हूं आप रूष सत दषा खे पूरये हैं !' (५०। 
इत्युक्त्वा विष्णु भक्त न प्रम {नमरं मास्थितम्‌ ॥ 
१ बशिष्ठेनास्य वचने रांपोश्दज्ञापित भ्तदा ।॥ ६४ ९॥ 
दिगुमर्स जी के इस प्रकार कडनें पर प्रेस बरिंपूल ने हो।6र श्रो बलिष्ठ जी सै श्री रामे शी 


एजककुरकका उ्चातता एह 


॥॥ 


तिता 
कह 
छु 


>. 


(ah बैश ठं श्‍वाचं [ > 
वाहि शीत रामभद्र कोराल्यानंन्द बद्ध ने ॥ | | 
बध्व प्यामयस्व तासां विज्ञाप्य मातरम्‌ ॥१ ४२। 
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त्यादि वा धोप रथ्यां कौतुक मादधैन्‌ ॥ 
श „ ५ „ चरीणां चं इवाशुरं गेहं बरो रामो वरं ययौ ॥१४४॥ क 
„ , गल्िथी से तुरी श्ा!दिक बाजाओं के नाद और विविध प्रकार के कोतुको को देखते हुए, लिये रै 
स्वागत्‌ पाते इए ससुर के घर में दुला भेष में श्री राम जी जा पहुँचे ॥(४४) 
तमागतं हि श्रुत्यातु द्वार खेश्र! समागता ॥ 
हुत्यानारीजनं गाने रानीतोन्तः पुरं तयां ॥१४४॥ ` 
दुल्हा हार परे आ इहे हे ऐसा घुभकर सासुएँ गान आदि कोतुक पूर्वकं आरती करने के लिए न्वै? 
- पुर से डार पर छा पहुंची ||! ४४।। 
तैदांगानं प्रङुशन्त्यः युर्वासिन्य; समन्ततः॥ 
बिभृषितादधृः स्थाः या मात्रेहि निवेदितः ॥१४६॥ 
. सुवासिभी खियाँ कुण्ड की झुएड चारो तरफ गान करती हुई' आयों। शुन्दर भूषणों से सूतं 
खियाएं सूच स्थागाम करे हुल्हा को अन्त: परे में लिबां ले गयीं ९४६1 
तदा श्री रामचन्द्र ण श्रवदेश्रू मुखात्यिता! ॥ 
„ पनोधितांः सुवचनेः इवश्र! सर्वाः समन्ततः ॥ १ ४७॥ 
| ओर श्री रसि जो ने विदा होने की बाल जैसे हो सुनाई तेसे ही सबक सब आंखों से अश्रु की 
त : घारां बहाने ज्ञगी श्री राम डी ने भी अपने रुग्दर धचनों से सासु आदिक सबको सम्रकाकर प्रबोधित 
किया १४७! | । 
के गमिष्यामि द्यासु भात; प्रेरिती गुरुणा प्यहम्‌ ॥ त 
, पैत्मिल्येन सब्दां हि भांतई चिन्तय पुत्र बैत्‌ ॥ १४८॥ : 4 
शर कहा कि हे भाता? गुरु महाराज ने मेरे को विद होकैर शीघ्र आने के लिए आज्ञा दी है। 
झं मेरा पुत्र को तरह बात्सल्य भाव से हमेशा स्मैरर करे १५1 
(| त्थाय चासनादेथँ मुकत्ला वध्वां $राञ्जलिं ॥ 
7 प्रशम्य शिरसा इवेश्र मश पूणा कुसेक्षशाः ॥ १४६॥ 
. इसप्रकार कड करे असन से तुरन्ध उठकर हाथ जोड़ करके आमु्थो से व्याकुंत नेत्रों बाली सांसुं 
को सिर से प्रणाम किया ।' १४६ सो [ 
En कि, श्रीरामचन्द्र अन्द्रस्यौ मधुरो मोहनेच्षशंः ॥ 
ET 3. ह आंज्ञापयेति वचन मत्रवी णया न्वितः ॥१४०॥ 
भघुर मन मोहन केटीके बाल औ रामचन्द्र जी अपने मुख चन्द्र से प्रएय पूवक-"मुे ज्ञा दो 
ह. 
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पुन स्ते मान्य पतन्या; श्री जानक्या: पांदसेवनम्‌ ॥ 
करिष्यन्ति रादा प्रीत्या दाइ्यो भूत्वादुशीलातः ॥ ९५९॥ 
१ और आपकी जो मान्य पत्नो श्री जानको जी हैं उनके भी चरणा की ये सब बडे प्रेम से एमेरा। 
बा करेंगी और सुन्दर ज्ञ पूवंक दाली अना रहेंगां ।॥१४२।॥। 
एवयुक्‍्त्वा तु संवात्ता रामपादं प्रजग्रहु; ॥ क 
समेवम्मेवमित्युक्ता पुन बाग्मिः प्रयोधिता ॥१४३॥ 
इतेनां कह करे संबं माताओं ने श्रो रास जा के चरणों की पकड़ झिया । श्री राम जरी मे भी-न है 
ही गया हो गया”--ऐसा कैह्टे कर फिर भी उन भालाओं की अपनी धांणी से प्रयोधित किया 1!१४३॥ 
तदा बैद संमाजेश्व गानवोद्य। समन्तत; ॥ 
तिसूमिवरमूषांधिवंधूमिवरभृपितः ॥१५४॥ 
इस समय बंहुत स्त्रियों कै समाज ने गान ब॑जान करके तीनों बधं! कों सुन्दर वर्ख भूषेणों से 
शवङ्गार करके पुन्द्र भूषत बर के साथ सें बिदा कर दिथा | !951। 
| पुर स्त्रंणा स्सनोनेत्रा न्यांदाय रूपतोवलात ॥ 


he स्वनित्रारा माजगाम श्रीरामो मोंहनेच्षाः । १ ५४॥ 

हि En क पुर की समश्त लियौं के मन आर नत्रौं को आपन रूप-सुन्दृस्ता क धर परे आकैषिते करके भन 

॥ डिना कटात बालं श्री राम जी अपसे निवासस्थान जनवास में औए ।।' ४४।। $ 
x प्रजामिश्वापि संवाभि धाणिशः कौलेश्चंरेम्‌ ॥ 


न प्र्युज्जंगा मातिदूरं वशिष्ठेन निवेत्ति तः ॥१४६॥ » 
मस्त प्रजं; के साथ मंहा हज बाणेंश्वर खिचैणुभक्तै जी विदा होने के समय बरातिया के सहित 
Ea अंववेश महाराज दशरथ जी क्रो बहुत दूर तक पहुँचाने के लिए गये ओर जब बसिध्ठ जी ने सममा 
के विदा किर ([निवरुत किए ) तत्र लौटे ॥(९३॥ 

हे. हिती राहूर कृते श्री अमर रामायणे श्रीतीतारामरंत्न मञ्च पायां श्रीराम लघु विवाहोनाम 
Et पञ्चम स्सगः ; ३॥ 
मे हर ओ। इति श्रीमंधुकर रूप रलास्वादिना कृता टोकाचा 
__ लिधु विबाह नाम पञ्चमः सग: .। Ski 
श्राणपुर्व्या दूर समाभ्रितमू ॥ | 
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कु विद्या षन्तो धाह्मणाथ वैद्याः धनप्रवद्ध का! ॥ 


। ।  परपभाः श्षत्रियाध शूद्रा बराह्मण सेवका! ॥३॥ 
' जिस नगर में बिहान झाहागा, धमव वैश्य, मद्दा घक्षणान 'श॒त्रीय और ज्ाहणां के सेबक भूर 


घास करते है ॥॥॥ 
क एत खजा सगायक्त तत्र राजां सुनीतिमान्‌ ॥ 
नाम्नापि योगधीरोसी प्रजामोद प्रदो वभौ ॥४॥ 
इस प्रकार की प्रैज। से युक्त बड़े तोतिमाभ राजाओ थोग धी केह नन्द 
र देते हैं ॥९॥ युक्त गडे तोतिमान राजा भी योग धीर नाम के हैं जो प्रजा को बहुत ® 
बि” | ४ 
[१2 । तस्य नाम्ना रत्नेकान्ति महिषो गुण वत्तरा ॥ 
| ER । ) तस्या तस्पक पुत्रस्तु गुणधीरोपि नामतः ॥४॥ 
Rw डा हि की बँड) गुणबती रानो भी रत्नक्कान्ती नाम की हैं। उन से राजा का गुणघीर नामक एक पुत्र 


Ms 


$) 
| 


® 


श्र जाता कन्यास्तु तिश्रोपि सुषमा गुणभूपिताः ॥ 


pt 
छ सुकान्ती शीलकान्तो च लावण्यापि जघन्यजा । ६॥ 

शोर धीन कन्य! हुई' जा परभ, सोभ। और शुर से भूषित हैं | उन कन्या». का नाम सुकान्ती, 
शीलकान्ति और सधै से छोटी का मामे लावण्या है 1६) 


 - चिदम्बरोह्य वरजी आंता राज्ञी गुणान्विता ।! 
पत्नीचास्य सुमेधा स्थाद्‌ गुण रूप विभूषितः ॥ ७॥ 


 अनथोगधीर जी के छोटे भ्राता बड़े शुशावान “चिदम्बर” नाम से प्रसिद्ध हैं। उन की पत्नौ सुम्द्ई ` 
गुदा और रूप से भूषित! “मेधा” नाम से प्रातद्ध हे ॥७॥ 


एकः पत्रच कै पुत्री रूपलेखापि नामतः ॥ 


क. पुंत्रस्तु सुविदो नाम्नां सुमेधांया! शुमाः प्रजा ॥८॥ 
_ उनकी भी पने नाम को एक पुत्री ओर सुबिद नाम का एक सुन्दर पुत्र दै । ८॥ 
डक च्य परस्परं चतश्रोंपि वभूवू! प्रीति संयुताः ॥ ५ 


क सखीनां मण्डले सर्वाः क्रीडन्ति मात हपदाः । ॥। ` 
ये चोरे कन्याएं परस्पर त्यन्त pr अपने सब सखी मण्डल के बीच में भाताओं क 
खेगे। कको 1६ | ३1००2 | ७४ tes dd शी ग वि ८. जक 
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तांसां चतसृशां मध्ये सुकान्ती गुण वत्तरा ॥ 


हि ज्येष्टापिसा चेकदातु संस्थित्वेकान्त गन्दिरे ॥११॥ 
उन चारों केन्या में सब 


ह 

हे { सै ल्‌ का 
| से बड़ी सुकान्तो लास की बन्या बड़ी गुणबती है । बह किसी एक शश 
एकान्त मन्दिर में बैठ i 


1 न नक 
व्यय यय ग्या कयाय 


गुररूपेशांत्मं तुल्य घरं चिन्तति सौख्यदम ॥ | शि 
6 बयस्यायोग सुद्रापि तस्यां स्तत्रागता तदा ॥१२.। ee 
धष सम गुण ओर रूप के समान उत्तम सुख देने बाते अघने लायक पति को चित्ता करै रही थी 
इसी समय उस को ससे वचस्का सखी योगमुद्रा वहीँ परै च पहुँची ॥४२/ 
कि विचारयसि भद्रो चिन्तायुक्तोपि हव्य] ॥ 
क , पैयेवं पृच्छ माणा सा सर्व तस्वानवेद्तिम्‌ ॥१ है । हे 
उसने कहां कि है भट्ट ! तु अत्य न्त चिन्ता युक्त दीस पडती है । इल एकान्त में तू श्यां बिचारे कर 
{ही है । इस पकार पुती हुई डस अंपंनी सखी को शुषान्ती यै अपले सन की सब बात क्षतायी ॥१३॥ 
श्वी सव तदुक्त' सा पोगैदुद्रा विचक्षणा ॥ 
ता प्रति प्रावद डाक्य मनोज लोक सम्मतम्‌ ॥१४॥ 


बड़ी सूक्ष्म बुद्धि वालो योग सद्राने उस को इनं सब बातें को युना त्तत्र उस ने अहेयंन्त भर्म श्मः 
शीय लोक सम्मत बात कही he! 
क 


| 
® 
थोगमुद्रोचाचै ॥ 


श्रे यता राजकन्ये त्य गुण रूप विभूषिता ॥ 


दि की 5 म = 
`, ` तयारि, स्त्रोजंनाना तु सर्वस्ब सद्दशः पति; ॥१४॥ 
न है राज कन्यके | सुनो । वद्यपि तुम गुन्दर रूप ओर गुणे से धूपित अति सुन्द्री हो तथा क्यै के 
_ ल्िऐती अपना सर्बसंव अपने सद्रश पति ही होत। है | १४।। 
; किरूपेश क आड चे म्वौकी Ns 
छ की किरूपेण गुण: किम्बायदा स्वांता ममेस्पतिय । 


ह... ग नेलमेद्‌ व्यक तत्या; स्थिया जन्म नृपात्मजे ॥१६॥ 
| है रोजर्कम्यक ? बेदि श्लो को अपने लायक पतिं न मिला ती उस के रूप ओर गुणें से कौन ज्ञाम 
= हैउसकातोजन्सओ व्यर्थ ह है 1३६] 
कक, तदहे संखि जानामि शोके यश्वोगेमः पति; ॥ 
के क है बुरदेशे ध्युपायेन महता प्राप्स्यास हि तमू ॥१७॥ 


ही) छक में जो सब से उत्तम पति है उस को में जानती हूँ बह 4 प दूर देश में है त \ 
से तुम उनको प्राप्त केरे छोगी ॥१७। 0११ | 


तं आ शोपते 


र 
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एवं तस्या बच. श्रत्वा पुन स्तां चिन्तया न्विता ॥ 
न ` योगगुद्रा झुवाचेति करव्यं बद मे यथा ॥१६। 
क इस अकार योरासुद्रा के बचन को सुन कर चित्त हुई सुकान्‍्तो ने ।फर पूछा कि सुमे कोन उपाय केरल 
चाहिए मुझे इस बात का बता दा ।।१६। 
ङ ७ निदशयसि ७ ७ ७७ 
यन्मां निद तस्य वद प्रभानं स्थानं च रूप गुण थेभव सत्समाजम्‌ ॥ 
__ ,नाम्नाह केन सख राजति राजपुत्रो लमे कथ तमिति देवि कुरु प्रवोधम्‌ ॥२०॥ 
आर ऊिस पुरुष को आप मेरे लिए दिखी रही हो उसळू प्रभाब, स्थान, रूप, गुण, बेभब, सहबासी 
: ल कर नास क्या हे ! कसा है ! ओर बह राज पत्र सुभे. बेस प्राप्त हो सकता है, हे दे ! इन 
सेज बाता को बताओ ॥२८] 
ऐन तस्या बचः श्र त्वा यागणुद्रा सुनिज्ञका गक्तु' 
उ प्रचक्रमे सर्व बच तम्या हि पूर्वकम्‌ ॥२१॥ 
बंड) पण्डिता योगसुद्रा ने राज कुमारी को इस प्रकार की बाहों को जब स्नातब€ र 
“ "| छ 1 जब सुर र्‌ः क्के जः 
की सब कथा को कहना आरम्भ किय। ।।२१।। कः 11 


े।गमुद्रे' बाच 


न राजकन्ये विजानामि सप्त जगनि ते च यै | 
बा र प्राप्ताहि भावितं लोके प्रेम सृक्रम साधितम्‌ ॥२२॥ 
क थीगमुद्रा बोल्ी- हे राजकन्यके ! मैं तुम्हारे सात जन्म बे डाल ( समाचार ) जानती हूँ साधन से 


गम, प्रेम ही हे मूल्य जिसका, भावुक पुरुषों से भावित है जो सरव ड प्त 
न क 9 न्य त घाम उसकी तु 

८ ` करोगी 341) घाम उसको तम अवश्य प्राप्ते 

` सर्व स्मरस्वकोयं यंज्जांनंकी बर हेतवे ॥ 

.  _ _ भयोपदिष्ट, गुरुणा तपा भाव सारनम्‌ ॥२३॥ | 
र्ग पहले जन्म में गुरु र से मैने जो तुम को श्री जानकी बर जी को प्राप्ति के लिए उपदेश किया था 

असादिक भाब है बही तुम्हारा संस्थे भूत भगवत प्राप्त का साधन है; उसको तुम 
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हुरासुरनमस्कृत्या वेभवाणंव सत्कृतः ॥ 


श्रोदारा महातेजा सत्पुघानन्द विग्रहः ॥२६॥ .& » 
र बै मँहाराज सुर और ऋचुर ( दिव्य घाम के पांपेद व प्राकृतिक जीव ) सक्ष से नमरक्कतै हैँ श्रौर 
ये रूप समुद्र से तो वे महान्‌ सत्कृत हैं ओर बड़े शूर, महान्‌ उदार, संहातेजस्वी और सर्चिदान*्द सुल 
के साक्षात विग्रह हैं २६] , 


पत्न्यम्तु तम्ये बै तशि शतानि च शतांद्ध कैम ॥ 
| उत्तमा गुण स्पेस्तु तिस्र स्तासां समाद्विताः ॥२७॥ 
डेन की साढ़े तीनं सो पत्नी हैं जो उत्तम गुण रूप बान हें । उन में तीन मुख्य हैं नो सावधान होकर 
महाराज को सेवा करशी हैं ॥२७॥ 


तासां मपि चं नामानि शृणु राज सुते यथां ॥ 
हि अप कोशल्याँच सुमित्रापि केकेथी करुणां वृतां ॥२८॥ 
उनके भी नाको की में उमसे कहूंगी हे राजसुते ! सुनो । एक का नाम औ कोसल्यौँ दूसरी श्रीशुमित्रा 
होसरी श्री केकयी जो हैं! ये तीनों करुणा रस की मूर्ति हैं ॥२८ । 
| पुरीत्व याच्या तैस्या म्ति राजधानी संनांतनां ॥ 
प्रसाद विपिनाँ बृता सप्त दुर्गा धृतांपि च ॥२६॥ 


४ ली है जो प्रमोद आईक बर्नो छे घिरी के 
हुई सात पर कोटा बाली है | २६॥ को 


विभक्तांष्टा पदाकरों प्रतिवर्त्वा पणोगृ हेः RT 
___ मुक्तामाणिक्य सम्दर्मा प्रोच्चै हेम्य गेवाक्षकां ॥ ३७॥ 
ह. Et बह अल्लग २ आठ पदों के आकार बाली स्वणमयी अष्ट सिद्धी सयो, अष्ट आवरण भैयी कभंलांकीर 
१ चोपडे यन्त्र शाहस सगरी है , उसके प्रत्येक आवरण में प्रत्येऊ वस्तु के बाजार और महल अलग र हैं जो 
महल मुक्तो व मणि भाशक्यों के तो रू [वि हेँओर ऊं चे छज्जे, झरोका ब "छा ट्रालिको बाले हैं ।।३७॥। 
Ee संजा सकुला प्रोयद्‌ गोपुरे रेमशीयका । 
तेक... कि हा वापिका रामेः परमाद््त शोभना ॥३१॥ 
` सञ्जनं प्रजां से भरी हुई; ऊँचे फाटकों बाली; अत्यन्त रमणीय वालाव डो बगी 
Fle , बाव चा बालो; 
. जीतीयाना बान्धवानां सँमाजै राजते हि सा ॥ ‘७ ७ 
ओ आंतर वरजौ तस्य डोहि विक्रम संयुतौ ॥३२ 
नं के डलग २ समाज से शोभिते हैं | इस प्रक 


गः 
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। ०३ | 


जेष्टोधावुप्रभथास्पा वरजः स्याद्‌ गुणप्रम! ॥ 

हि. विक्षेम रंथस्यात्सान भेकी दृत्य प्रवत्त को ॥२४॥ न 
पिर दक्स रथ जौ के ञ्येछ पुच का नास भानुएभ ओर छट का गुण्प्रभ नाम है जो अपने पिता जे 
केसहरा हे॥३४॥ 

तेथां यशो रथ स्थब दो पुत्रो सुमहांवली ॥ 


उ तत्र ज्येष्टो भः का,न्तः कनिष्ठ श्रित्र विक्रम! ॥ ३ १॥ 
ओर यशोरथे के शी हान्‌ बलबान दो ५: हे ज्यछ का नाम भब्रकान्ति और कनिष्ठ का नाम चित्रै 
किक्रस हे 1.३९. 
| विक्रम रॅथस्थ पत्नी बिज्ञाना नामतो थतः ॥ 
I ज्ञाना यशो रथस्टेक नृपस्गै कस्य द्र सुते | ६॥ 
बिक्कम रथे झी परंनो का नाम विशाला हे ले! यथाधे नामा है। और यशोरथ की पत्नी का नासे 
ज्ञाना हे तथां एक एक राजा को दो दो कन्याएं हैं । ३६।। 
स्वस्य श्रीकोशलेटरस्य राज्ञो सवाः सु संत्मज्ञाः ॥ 
अतुल्य विक्रमा धान्ये गु णो आपि विभूषिताः ॥२७॥ 
महारांज भरो कोशत्रेशा जो के खो जितने पुच हें वे पदान्‌ पराक्रसो ब सुन्दर है । राजाओं कै योग्यै 
खडू ५७ स भूषत हें ।।३७॥ 
सुकुमाराः कोमलाङ्गा; कामं कोटि मनोहरा; ॥ 
Ee ओरामों लक्ष्मण इचव भरतः सत्रुबृदनः । ३८॥ | | 
5, जक जे बड़े सुकुमार हैं; कोमज्ञ अंग बाते हे; करे) इ! कामो से अधिक सुन्दर सब के मन को हरने बाले हे ची 
सब से बड़ का नाम ओ रास इसो क्रम से लक्ष्मण भरत शत्रध्न नास हैं ॥३२॥ हँ 
RE एते तु लाक विरूपाता ३तत्वारापि महो जशः ॥ 
i. कोररया रामभट्रःय सुमित्रा लक्ष्मश्स्य च ॥३६॥ 
चार्ली संहान पराक्रम वाले लोक प्रति हें । ओ राम जी को साता श्री कोशल्या जो, शी 
जी को मों श्री सुमित्रा जी हें ॥३६॥ 
सत्रुध्नेस्यांपि सागाता पैकेयौ मेरतस्य च॑ ॥ > 
्षस्रोपि लोहे विख्याता राहो मान्यागुणाधिकः॥४७॥. ढग 
माँ है और अरत जी डी केकेयी जो माँ हें । महाराज चक्रवर्ती जी. 
नों मावाएँ लोके विख्यात हैं ॥४.॥ | 
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काम कोरि तिरस्कृत्वा स्वात्म रूपेणं संस्थितः ॥ 


> / 
इन्द्र नील मणिश्निग्धो नीलेन्दीवर सुन्दरः ॥४२॥ , | 
क्षण जी अपनी अ १ सुन्दरता से करोड़ों कामों का तिरस्कार करते हुए इन्द्र भील मणि के समान श्याम 
बैश बाले, नील कमल के सहश सुकुमार आर अत्यन्त चिकन अ'ग बाले महा स्नेही हैँ ॥४२॥ 


विनेंच भूषां सदृभूषो यथा भ्राजति केवलम्‌ ॥ 
` मदतासुषमाकिम्बा प्रताके स्येब संस्थिता; ।।४३॥ 
, बिना ही भूषणा के सुन्दर भूषित सरोख महान्‌ परमा शोभा के ता मायो प्रीतं ही खड़े हैं. । इस 
प्रकार प्रकाशित हो रहे हैं ।।४३।। 
विशाले चल तथ्य विनेव कज्जलांश्िते ॥ 
कज्जलेनांशिते बाम्तः काम्य घनुपी श्रवो ॥४४॥ । 


| बिना ही काजल के बड़े २ नेत्र, काजल युक्त शाद्टस, काम कें धनुष शबह॒थ शकटी वाले ॥४४। 
| तिल पुष्प समा कारा नाशा तम्यांति शोभनां ॥ 
र (> ES SSN 
१ भाले सुविशाले तस्य तिलकं रूप विग्रह; || ४४॥ 


93 तिल के पुष्प शट्टसै नासिका अत्यन्त शेभित है। बिशाल ध!ल में रूप की भानो रेखा खिची हो 
ग्य इस प्रकोर रूप विग्रह तिलक शोभित है ।।४४।। ॥ १ है 
001] = 10. से क ( 
८ ही. निस्तलो दपंणा कागै कपोला बति शोभनौ ॥ 
नी H त्तिं ५७. AC है ह. > 3. ६ 
न्य ले शुक्ति समो कणो विवुक्रंमनोहरंमं ॥४६॥ 
० दपेणाकार गो।ज कंपोल, अत्यन्त शामिर्त मील सूक्तिक। सद्टश दे!नों कान बराबर हैं | छै ते। 
न हार गोज र वश द । द्धि 
(+: अति हदी मंनेहरे है ।।५६॥ $ 
Eee: अधरे रुणिंमा तैस्य ग्रीवां म्याँद्देर लक्षणा ॥ 
कन्या So ददारस्के दोधवाहू महावलः ॥ ४७। 
री की लालिमी ( अरुणिमा ), सुन्दर लक्षण युक्त शंख सहश कणठ ए केन्यो॥मे जबूत छाती 
हन्‌ बलशाली हैं 117७1 ` १ 
Ra ४. रक्ती; करतलो तस्थ तथा पाद्‌ तैलाबपि ॥ `| 
ति दूचिताभिः सुरेखामिः बिराजितौ । ४८ 
ल रङ्ग के हैं महान वैभव के! सूचित करने 
SEAR EB: 


च्ल: 


ह. - 


|] \ 7 


१० ह 
2) रु ह.) आयी, 
> ki > क न 
॥ | 
कं 
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। पकै | 


स्निग्धो च निस्तलावृरु भ्त” बाति मनोहरे ॥ 
नक सुपमाया मन्दिरत्य तोरण स्तम्भ भूषितो ॥॥५०॥ र 
थ प अश्यन्ते चिक्षेन गोल जंघा अति ही मनोहर है माना सुषमा ( परसा शोभा ) रूपी देवता के मन्दिर 
के मांगलिक कदलिस्तम्भ कर धनी रूप तोरशों से बि भूषित हैं ॥५०,, 
बक्षणे लक्षणं त्य नारीणांसुखदो भवेत्‌ ॥ हि 
जंघे तूणीर सडशे प्टीबदौ मांसलाबुभौ ॥५१॥ 
_ ुट्नाओ का लक्षण नारियों को अत्यन्त सुखदायी है ओर घुटनाओं से नीचे की पिंडली तरकस के 
सहश है और दोनों गुल्फ ( टखने ) माँसल ( घुष्ट ) हे ॥५४॥ 
पादो पद्म' हि लक्ष्मीणां प्रपदांगुलि भूषितौ ॥ 
पुष्टाग मग्न घुटिके पार्णी तस्याति शोभनो ॥५२। 
७५ अरण कभक्ष अनन्त लक्ष्यों के निघास बाले कमल सरऱश हैं । चरणों की अगुलियाँ शुन्दर भूषित 
है | चरण को पड़ी से घुटना पयन्त मध्य भाग सन्दर पुष्ट अति शोभाय मान है 1५२]! 
दलेषु पद्मस्य मयङ्क श्रेशि नंखावलि स्तस्य तथा विभाति || 
करा व्जयोः पाद सरोजयोश्च जालानि किम्या भवनस्य लक्ष्म्याः ।५३॥ 
चरणों की श्र'गुलियों की नख-पंक्ति मानो कमल के दलों पर चन्द्रमाओं की पंक्ति लगी हो इस 
न प्रकार शोभित होते हैं। कर कमल अगर चरण कमल ये क्या लक्ष्मी के भवन हैं | अथवा अनन्त लक्ष्मियों 
को फसागे के ज्ञाल हे ॥५३॥ 
< सरत्न माणिक्य कोरीट शोभी सकुणडल स्मेर शुभाव भासः ॥ 
> समोक्तिनासो मणिमाल्य वक्ष्या समुन्द्रिको कङ्ण शोमियाहु: ॥ ५४॥ 
रत्न ओर माणिक्यों से सन्दर रचित मुकुट तथा कुण्डल मन्द गुस्कराते हुए मुख चन्द्र के ऊपर 
अत्यन्त शोभित है । सहज मुस्क्यान मानो हृदय के भावें का प्रकाश कर रही है । नाक में नासा भणि, 
«७ बक्तस्थलमें मणियों की संजा, उ गलियों में मुद्रिका और कर कमनो मे कळूरणादि धारण किए हुए भा 
. सुन्दर भुजा बाले ६।।५४॥ Fn: 
1 हा Af शदने,बीटिकां थवन्ददयोल्लास शूचयन्‌ ॥ है 
तिका मन्द मन्द हसन्‌ रका दन्त पंक्ति विराजते ॥५५॥ 
० क तरा चबाते हुए मुख चन्द्र की चेष्टा ओं से मुख उल्लासों को जनाते हुए अन्द २ मुस्क्याम्‌ 
का लाजे पंक्ति आंत शोभित हो रही है ॥४%॥ 


४३ तदिद्‌ गोरीन्दुवदना नीलांशुक विभूषिता ॥ 

अत्यन्त सुङुमाराङ्गी प्रिया तस्य तु जानकी ॥५६॥ | 
हे $ नो र और भूषणो से भूषित अत्यन्त सुकुमार अङ्ग वाली, चम्द्र 
| I: hs: F > Ce दई `” RT है) १ | 3 र क fe `; 


का 
हे St ee 


रि Pee, 


उ 
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| बे परिया झवने प्रियत कौ समान चाबस्थो समान गुणा, समान कुल बाली दै । आपने हप शी! 
| सन्दर चेष्ठा काव! से परियतम्त जू को आनन्दित करने बाली, अतत्त स/खगाशो। से धिरी हैई' गह शश! 
का खानि उन प्रिया जू की कितो देत करते' दृ प्रीत जू ल (मै पत पदले | ॥ ॥६५|| ) 
७ $ - 
पूव मभ्पसिंत पत्त, तपापि षणितं तथा || 
| प्रत्फुर छूदये तश्या; प्रषुद्ध शा सुनिद्रपा । ५७ 
| इस भकार योगयु; के इशोन करले पर पूर्ब जन्म स उपालन। भाष से सुम्दर भंगल का यात 
| की हुई एच के हृइष को थोगर$ १ शब्दों ने सातों सोये हुए को जगाया । ५५॥ 
|" प्रेमबाय्प कुलाच्चौ सा रोमहपाङ्ग सुरिथता ॥ 
। घेपेगाधापा स्वसिता योग मुद्रा युषाचसा ॥॥8॥ 
आँखों से अडुरागतिधी झु को धारा न्हातो हुई गदगद रोभाखित अङ्ग बाजी सुक्षातित॑ धय को 
धारण वु 
स करके सुत्र तरइ से बेठा हुई थोग शुका से बोली ॥२६॥ 
द[जकुमाग्यु खाच 
नाहे जानाभि ते रूप प्रभाव परमाद्‌ गुँतम ।। 
७ हे योगमुडी थे तुम्हारे सली न स्वामिनी मेस्ति पदिद कथितं तया ॥६०॥ 
| जत पं १ चोर «द्युत प्रभाष फो नहीं जानतो हूँ । तुमने मेरे को धह जं 
सुनाया हे अत; अध आप मेर) लखी लही होकर अब मेरी रशासिनी त a RE ethic 
~ 0५ 
समा प्‌ सब जानासि जम्मान्तरू गत स्मृतेः । 


किम्बपप्या पि रुपेण गुरुस्वम्पे समागता ॥६१॥ 


जन्मान्तर की श्यृति से भूर) हुई मेरे पूर्वे जन्म के 
छ्य हाल को भी आप जानती 
था के रूप में आई हुई क्याप मरे पचे जम्म की गुरु हो प्रकट हई' हैं ॥६९॥ NFS ५ 


क तत्सव (वं समाचक्ष्व स्वय म्मेव समम्तक्षभ्‌ ॥ 


pie स मे नाथः स्वामिनी 
ia श्राप स्वयं मेरै लिए शन समस्त रु माथार्शो को | ह ता साता 1) 


छु जनल जा भा सोता जी मेरी खा मिनी कि दिए क्योंकि वे रास जो भेरे नाथ हैं; तथा वै 


> पयोस्‍्तत्यग्योपदेष्टा त्मम्मे जन्मान्तरीयका ॥ 
राती ॥ पह २ के वह भरले पोग दिके ९१ 


कै उप दिव्य घाम मे बलस करते 


हु , ईर इस तत्व का उपदेश बरने बाली 
हु हैं। रारत्व रस को ठोक से आने बाली कोदों को युगल सरकार से 1. nies 


र त bd है क 
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कु | तेषा तद्भाब संयोगं समये कत्त' पुद्यत!॥ 
क ) सीता रामाज्ञया साइ पोगपुद्रा स्वरूपिणा । ६४॥ 
[4 ल १०३ जे ei का संयोग ससय पर श्री सोताशाम जी से लगाने के लिए मैं सावधान हुँ । 
मे बोर) हि सी की आज्ञा का पाहन करतो हूँ इसी लिए यह स्बरूपानुरूण मेरा नाम 
चेरामि भाजपेलोड़े एशुच्ष्णा श्व मशंडले ॥ 
£ 


माध्य मण्डले दिव्ये सवेत्र गति रस्ति मे ॥६६॥ 


म सैनुध्य सो$ मै मुपूक्षंजीबा फे समाज मे भी घूमा करती हूँ और विध्य घाम के भाधुर्थ मण्डल 
ञे भो धूसा करतो रे । इस प्रकार मेरी गति सन्न हे ॥५६, ॥ 0 


2.2 अतो यूय चतस्रो प मंगिन्योमांव सिद्धकाः ॥ 
ऽ. धुर्य्य मण्डले ज्ञाताः प्राप्स्यामि योग मुद्र्या ॥६७॥ 


ॐ} व 


इस्रो लिए भो से सिद्ध हुई आप चारों आहो ने साधुये भएडल में जन्स लिया है अतः अपली 
सरोग मुद्रा से आप चारे! बहने को भो सीताराम जो को प्राप्त कर।अँगी ।।३७।। 
खुक।।न्त रुकीच 
पाडुश्यं मण्दल विश्वे न जानामि किमष्यहभ्‌ ॥ 
सधे न फथय स्येव इपारूपे पथाबिधम्‌ ॥ ६८॥ 


संकोन्ती धोली” हे कृपा रूपे मे माधुयं सरडल को कुछ झी महीं जानती हुँ इसका थथाथे अधे 
स्ह करके के।दए ।।६८॥ हि 


पक यज यागमुद्रोबाच 
हक प्राकृते मानुषे लोके देही देह विभागकैम्‌ ॥ | 
जन्म मृत्यु जरा ध्म विहारा भोग भावुकम्‌ ॥६६॥ 

यो।गमुद्री जी बोली कि प्राकृतिक मसुंष्य लाक में सीको को देदी-देह विभाग रेहता है। चे जन्म 

दिक घसे परतंत्र हुए बिहार, भोग में आशक्त रहते है ॥६६॥ 

तदभावा भाव धमेत्व मत्यः परमंपदम्‌ ॥ 

(कडे ह अ नतथा तत्तथा मात हन्गाएय्थ सुखावहमू ॥॥७०॥ 

= bo भांब से सबेथा रहित और इन प्राक्कहिके धभों से रहित जो स्थान है बही ऐश्वयै 


प्र पद | बह परेभ पद प्राक्रतिक झो के रूहशें नही है परन्तु बैसा ही प्रतीत होता दै । 
$ सहान सुख स्थान त साधुय मण्डल कहते हैं (15६ 
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रा।जपुञ्यु रच 
र $ विस्म 0, ॥। 
हो कथं विस्मृत मेष सब श्रीराम राजेन्द्र मणौ विभाव्यश्‌ 
त्व्‌ भ ० ९५ तय छ h 
भत त्व भावं कृतमेव पूर्व लब्ध्वा स्मृति स्त्वद्य तव प्रसादात्‌ ॥७२॥ । 38 
हे १जिकन्या बोली कि अहो मैंने पूर्व जन्म में राजेन्द्र्माण कुमार श्री शाम जी के साथ कान्त भावना 
सेद्ध किया था बह इस समय मुझे फेसे धिस्मरण द्वो गया । हे थेगामुद्रे ! आप की कृपा से अब मुके 
स्मृर्त अ। गयी है ॥७२॥ 
लक्ष्म्यादिभिस्सेजित पादपा पाथोजहस्ता हृदये सदामे ॥ 
श्रीराम राजेन्द्र कुमार वामा इयामा शुभांगी गसतु प्रकामम्‌ ॥७२॥ 
| अनभ्त उमा रसा ब्रह्माणियां स अवि चरण कमल बाली, कमल के सट्टश इस्त कमल वाली, राजे” 
ध्ट्रमणि कुमार श्री राम जी की प्रिया किशोरावस्थी सम्पन्न, सुम्दर शुभ लक्षणमयी क्व बाली श्री किशोरी जी 
हमेशा के लिए मेरे हृदय में बाल करें, मेरे मनोरथ पूर्ण करें ।।७३॥। 
प्राप्स्यापि शीघ्रः न च शंशयोत्र समे पति भावित एव पूर्वम्‌ ॥ 
च 0 °» ७ 
॥ ) कारुण्य मृत जनकात्मजायाः ककर्य्य भागे सततं करोमि ॥७४॥ 
ke १ पूव जम्म को भजन भावना से सिद्ध किए हुए मेरे पति अब मुझेशीब् प्राप्त हो जाँयगे इस मेँ 
80: कोई संशय नहीं है । शब में करुशामयी मांत शी जनकात्मजा जी के दासी भाव को हमेशा के लिए 


। श्राप्त होकर सेवा करूंगी | ७५) छ 
Ba 


| जात ताव कथां तस्य समग्रभाव्या समास सन्धान विधान वत्तया ॥ क. 
Ey मरारम्मितां आवय यागमुद्र सीता पते नित्य निहार धाम्न; ॥७५॥ 
Es. न तब लक के लिए उन दोनों सरकार को भावना करने याम्य कथा के बिधान पुर्जक संक्षेप से बिचार 
| करके हे य।गमृद्र ! अब हुके सुनाये७। जिस कथा के] तुमन आरम्भ कर रक्खी हे बही सीता पति के 
ओ। नित्य धाम को बिहार-लीला का बणेन करा, ५% 
इतिश्री शंकर कृते श्रीग्रमर रामायणे श्रीसीताराम रत्न मञ्ज,पायां 
राजकन्या प्रवोधोनाम शष्ट तम स्सर्गः ॥६॥ 
के Fe EE इति श्री मधुकर “बास्वादिना कृता टीकायां 
। े राजकन्या प्र॥थे। नाम पष्टः सर्गः 
de मल यमु द्रो बाच 
अपरा कोरालेळस्य मार्य्याः सर्वाश्च शमना; ॥ 
COS, 2... जा हे 
तासु तम्य च दी द्रो हि जातो पुत्रौ गुणा न्वितो ॥१॥ 
“महाराज कोरलशजीके आर जो अत अघ तम सुम्दर सब खियाँ 1 > 
> $ || > । ४ र | ht र 


RS 
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